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तपोनिधि अयाची मिश्रा 
-सुश्री श्वेता सुमन 


'यत्र सीता समुद्‌ भूत्वा, 
महीं-भित्वा महोमयी । 
से5यं सीतामही पुण्या, 
मुक्ति-भुक्ति प्रदायिनी ॥' 


अर्थात्‌ जतऽ सीताक आविर्भाव(जन्म) भेलनि, ओ भूमि महिमावती भऽ गेल । 
इएह पुण्य धरती सीतामढ़ी(मिथिला) मोक्ष तथा भोग (आनन्द) देबऽ वला अछि । 
सत्रहम शताब्दीक प्रथम चरणमे र्रप्रसूता मिथिलामे एकटा अद्भुत तथा विलक्षण 
विद्वान भेलाह । हनक नाम छलनि रविनाथ सुत भवनाथ मिश्र उपनाम अयाची मिश्र । 
पण्डित भवनाथ मिश्र अपन जीवन-पर्यन्त ककरो सँ कोनो प्रकारक याचना नहि केलनि 


अतएव ओ अयाची मिश्रक नाम सँ चरितार्थ भेलाह । गौरवर्ण, कृशकाय तन तथा स्वर्णिम 
आभायुक्त आकृति वला ओ दसो इन्द्रिय आ षड्विकारक विजेता छलाह । हुनक निवास 
नाममात्रक एकटा कुटीमे छल । यद्यपि हुनका ओतए आश्रम, पाठशाला, पुस्तकालय, 
गोशाला आदि किछु नहि छल तथापि आचार्य अयाची मिश्रक शिष्य बनला पर कोनो 
छात्र अपना के संतुष्ट आ गौरवान्वित बुझैत छल । 


आचार्य अयाची मिश्रक अध्यापनक शैली विचित्र छलनि । ओ छात्र के मौखिक आ 
व्यावहारिक विद्याभ्यास संग-संग करबैत छलाह । ब्रह्ममुहुर्तमे शारीरिक व मानसिक 
स्वच्छताक पश्चात्‌ ओ छात्र लोकनिकें प्रातःकालमे दर्शन, व्याकरण, कल्प आदिक शिक्षा 
दैत छलाह, ततूपश्चात्‌ आयुर्वेद एवं वनस्पतिक ज्ञान, मध्याहूनमे भौतिकी तथा कणाद 
मुनिक परमाणु-सिद्धान्त विषयक ज्ञान, संध्याकालमे ज्योतिष वा खगोल विषयक शिक्षा 
तथा रात्रिमे पुराणे तिहास विषयक शिक्षा प्रदान करैत छलाह । अध्यापन तथा अध्ययनक 
मापदंड छल-कठोर साधना तथा त्याग । 

आचार्य अयाची मिश्रक यशोगाथा सुनि कऽ ततूकालीन मिथिला-नरेश स्वयं आचार्यक 
ओतए गेलाह । महाराज अपन परिचय देलथिन । आचार्यजी महाराजकें कुशक आसनी आ 
कम्बल पर बैसा कय हुनक स्वागत केलनि । परन्तु महाराज कें देखि कय आचार्यक मोनमे 
कोनो प्रकारक अनुभूति-आकर्षण वा विकर्षण नहि भेलनि । महाराज हुनका पर्याप्त 
सहायता करऽ चाहैत छलाथिन । ओ सुसज्जित गुरुकुल वा आवासीय विद्यापीठ बना कऽ 
आचार्य के कुलपति बनाबऽ चाहैत छलथिन । महाराजक एहि प्रस्तावकें अयाची मिश्र 
सरलता सँ अस्वीकार कऽ देलनि । अयाची मिश्र किछु नहि लेलनि । कियेक त' हुनका 
भौतिक आ सांसारिक वस्तु सभक आवश्यकता नहि छलनि । 

महाराज कहलथिन- आचार्य श्री ! अहाँ स्वस्थ रहब तखन ने छात्र लोकनि के उत्तम 
शिक्षा प्रदान करबैक । स्वास्थ्यक रक्षाक लेल दुरध-पान आवश्यक अछि- "अमृतं क्षीर 
भोजनम्‌ ।" कम सँ कम एकटा दुधारू गाय तऽ लऽ लियऽ। आचार्य सरलता सँ कहलथिन 
जे गाय रखला सँ चारा, दूध, बरतन, नेरू इत्यादिक प्रबन्ध कर$ पड़त । फलत: मायाजाल 
विस्तृत होएत । 

अयाची मिश्रक सुविधाजनक व्यावहारिक वस्तु सभहक अनभिज्ञता पर आश्चर्य करैत 
महाराज कहलथिन आचार्य श्री ! अपने तऽ लक्ष्मी-विहीन छी, अपनेक लग अन्न, वस्त्र, 
बरतन, उपस्कर इत्यादि किछु नहि अछि ।' 

आचार्य शान्तचित्त सँ उत्तर देलाथिन- “राजन्‌! ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमरा तीनटा अनुपम 
सांसारिक वस्तु अछि - पाँच कट्टा धानक खेत, धात्रीक (औराक) गाछ तथा तुलसी-चौड़ा 
।' 

महाराज एहि तीनूक महत्त्व नहि बुझलथिन । आचार्य जी ओकर व्याख्या करैत बजलाह- 
'राजन्‌ ! आगू मे ई जे छोट खेत अछि ओहि मे स्वयं धान उपजैत छी, जाहि सँ दू-चारि 


मन चाउर तैयार भ' जाइत अछि । ई चाउर हमरा लेल एक वर्ष धरि एक-भुक्त भोजनक 
लेल पर्याप्त अछि ।' 

ई जे अछि धात्रीक गाछ, एकर खसल-पडल पाँच-दसटा फल कें हम प्रतिदिन खाइत छी । 
धात्रीफल के खैला सँ छप्पन प्रकारक भोजनक स्वाद हमरा भेटैत अछि ।' 

'अहाँ आँगनमे जे तुलसी-चौड़ा देखैत छी, ओहि तुलसीदल के हम प्रतिदिन नारायणकें 
अर्पित करैत छियनि आ चरणामृत लैत छी- अकाल मृत्यु हरणम्‌, सर्वव्याधि विनाशनम्‌ ।' 
हमरा कोनो प्रकारक व्याधि तथा अकालमृत्युक भय नहि अछि । कखनो काल छात्र सभके 
बेसी पढ़ैला सँ वा प्रकृतिक विपरीत भेला सँ हम थाकि जाइत छी तखन तुलसी-मज्जरक 
काढ़ा पिबैत छी तथा तीन बेर 'नारायण-नारायण-नारायण' कहला सँ हमरा मे फेर नव 
उर्जाक संचार भऽ जाइत अछि ।' 

“राजन ! हम भगवानसँ इएह विनती करैत छियनि जे हमर आयुक प्रतिदिन-प्रतिपल 
विद्यादानमे व्यतीत होइत रहय । यदि अपनहुँ षड्शास्त्रक विद्वान बनऽ चाहैत छी तऽ 
भगवान सँ ई विनती करिऔन जे अगिला जन्ममे अपनेक जनम कोनो निर्धन ब्राह्मण- 
कुलमे हो । कृपया बहुमूल्य समयके नष्ट नहि करियौ । छात्र लोकनि हमर प्रतीक्षा कऽ 
रहल छथि । हुनका लोकनि के पढ़ाबऽ मे बाधा भऽ रहल अछि ।' -ई कहैत आचार्य श्री 
अपन दैनिक-कार्यमे लागि गेलाह । 


शंकर मिश्रक जन्म 


कालान्तरमे भगवान शंकरक कृपा सँ अयाची तथा हिनक पत्नी भवानीकें एकटा 
पुत्र भेलनि जिनक नाम राखल गेल-शंकर मिश्र । नेना शंकरक जन्मक समय मे एकटा 
चमारक घर मे राखल ढोल अपने बाजऽ लागल । ढ़ोलकक अपने बजनाइ कोनो 
महापुरुषक जन्म हेबाक द्योतक छल । चमैनकें ई बात ज्ञात छल जे अयाचीक पत्नी के 
प्रसव होमय बला छनि । चमैनक नाम फूलवती छल । ओ सरिसव ग्रामक बेटी छल आ 
घर-जमाई बनि कय ओही गाम मे बसल छल । फूलवती प्रसव-कालमे अयाची मिश्रक 
आंगन मे गेलीह । फूलवती कें ई तथ्य ज्ञात छल जे अयाची मिश्र बड़ पैघ विद्वान किन्तु 
निर्धन छथि । ते ओ कहलक- "भाय-भाउजि सँ हम नेछाउर नहि लेब । ई नेना त" हमर 
भातिज अछि।' 


अयाची आ हुनक पत्नी लजाइत कहलथिन- "हमर नेना अपन जीवनमे जे सर्वप्रथम आय 
उपार्जित करत ओ हम अपनेक द' देब ।" 


प्रथम उर्पाजन 


बालक शंकर मिश्र जखन तीन-चारि वर्षक छलाह तखने हुनका शास्त्र-पुराणक 
अधिकांश ज्ञान भऽ गेल छलनि । बालक शंकरक प्रशंसा सुनि कय मिथिलेश स्वयं अयाची 


मिश्रक ओतऽ गेलाह आ तेजस्वी बटुक शंकर सँ पुछलथिन जे अहाँ की सभ पढ़ैत छी? 
एकर उत्तरमे बटुक शंकर स्वरचित अनेक श्लोक सुनौलनि जाहि मे एकटा इहो श्लोक छल- 


बालोऽहं जगदानन्द ! नमो बाला सरस्वती । 
अपूर्णे पंचमे वर्षे, वर्णयामि जगत्रयम्‌ ॥ 


सहस्र शीर्षा जुस्प:, सहसाक्षः सहस्रपात्‌ । 
चलितरचकितश्छन्नः प्रयाणे तव भूपते! 


बालक शंकरक संग बतिऔला सँ महाराजकें अतीव प्रसन्नता भेलनि । ओ बालक 
कै हीरा, मोती, सोना, चाँदी समेत एक सय एकड़ भूमि उपहारमे देलथिन । ई उपहार 
बालक शंकरक प्रथम उर्पाजन छल। 


सर्वस्व दान 


बालक शंकर अपन पिता सँ प्रश्न पुछलनि- 'पिता श्री ! शतपथ ब्राह्मण' मे ई 
वर्णन अछि- "न मा मर्त्यः कश्चन दातु मर्हति..." आदि । अर्थात्‌ पृथ्वी कहैत छथिन जे 
हमरा कियो दान नहि कय सकैत अछि..... यदि कियो भूमिदान करताह तऽ हम समुद्र मे 
डूबि मरि जाएब । तखन अपने भूमिदान कोना स्वीकार कएल?” 
आचार्य कहलथिन- हूँ बौआ ! ब्राह्मणक लेल निर्धारित छ:टा कर्ममे दान लेब आ दान देब- 
ई दुनू कार्य अछि । अतः उपहारकरुप मे प्राप्त एहि सभटा धन के आब हमहुँ दान क' रहल 
छी ।' 
प्रसूतिकार्यक सेविका फूलवती चमैनकें बजाओल गेल । फूलवती अएलीह आचार्य अयाची, 
पत्नी भवानी तथा बालक शंकर ई तीनू गोटे एक स्वर सँ मिथिलेश सँ प्राप्त समस्त उपहार 


के सेविका फूलवती के दान देबाक बात कहलथिन । फूलवती ओहि बहुमूल्य उपहार के 
लेबऽ मे सकुचाइत छलीह । 

तखन बालक शंकर कहल- 'माता ! अहाँ हमर प्राणरक्षिका माता छी । अत: पुत्रक प्रथम 
उपार्जित धन अहाँ के स्वीकार करऽ पड़त । कृपया अपन स्वीकृत तथा प्रदत्त वचनक 
पालन करियौक ।' शंकर अपन हाथ मे कुश, तिल आ गंगाजल लऽ कय संकल्प केलनि- ॐ 
अद्य.....। फूलवती 'स्वस्ति' कहैत अपन सजल नेत्र सँ ओहि समस्त धन के स्वीकार केलनि 
। फूलवतियो तऽ सरिसव गामक माटि-पानि-बसात मे बसल-बढ़ल छलीह तथा अयाची 
मिश्रक गाम-घरक छलीह- 'सत्संगे गुणा: दोषा: ।' आब फूलवतीक छाती गौरव सँ प्रशस्त 
भऽ गेल । 


जलाशयक निर्माण 


फूलवती ओहि धन सँ ओहि दानक भूमि पर एकटा पैघ पोखरि खुनौलक । 
पोखरि बनाबऽ मे पाँच वर्ष लागि गेल । ता धरि शंकर मिश्रक उपनयन भऽ गेल छलनि । 
जलाशयक उद्यापन (यज्ञ) कएल गेल । यजमान छलीह- फूलवती चमैन । पुरोहित 
बनलाह- वैह बालक शंकर जिनक आयु एखन दसो वर्ष पूर्ण नहि भेल छल । प्रधान 
अतिथि छलाह- ततूकालीन मिथिलेश जे स्वयं ब्राह्मण जातिक छलाह तथा कुशल 
राजनीतिज्ञक संगे-संग उच्चकोटिक विद्वान सेहो । 
यज्ञ के सफल बनाबऽ हेतु हजारक संख्या मे मिथिलाक पण्डितगण विराजमान भऽ कय 
वेदपाठ कऽ रहल छलाह तथा मन्त्र स्वयं साकार भऽ रहल छल । 


संगच्छध्वं, संवदध्वं, संवो मनांसि 
जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे, संजानाना उपासते॥' 
(ऋग्वेद-८/८/४९/२) 


(अर्थ- सभ गोटे एक संग चलू, एक वाणी बाजू, जाहि सँ सभक मन समरुप भऽ 
कय विराट मन भऽ जाय । पूर्वकाल मे जेनाकि देवता लोकनि यज्ञक हविष्यक समान भाव 
सँ उपभोग करैत छलाह, तहिना जग-सम्पदाक उपयोग करू ।) 


" समानो मन्त्र: समिति: समानी 


समानं मन: सहचित्त मेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रयेव: 
समानेन वो हविषा जुहोमि ॥" 


(ऋ.-८/८/४९/३) 


(अर्थ- हिनक (मिलिकय कार्य कैनिहार लोकनिक) मन्त्र (मंत्रणा) समान होइत 
छनि । चित्त सहित हिनक मोन समान होइत छनि । अर्थात्‌ परस्पर मंत्रणा सँ एक समान 
निर्णय करैत छथि । हम अहाँके समान भोज्य (हविष्य) दैत छी ।) 


समानी व आकृति: समाना हृदयानि व: । 
समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति॥ 


(ऋ.-८/८/४९/४) 


(अर्थ- समान आदर्श हो जाहि सँ सभहक हृदय एक समान भऽ जाय । सभक 
मोन समान हो । (कल्याणमूलक भावना सँ) एक मोन भेला सँ जीवन सुन्दर रुप सँ 
सुशोभित भऽ जाय ।) 


सामाजिक समन्वय तथा समरसता 


याज्ञवल्क्यक धरती मिथिला में ई चरितार्थ भऽ रहल छल जे ई धन हमर नहि 
अछि, अर्थात्‌- 'इदं न मम। 
उपस्थित-अनुपस्थित सभ लोकनि एहि यज्ञक हर्षातिरेकसँ प्रफुल्लित भऽ रहल छलाह । 
कियेक तऽ ई एक प्रकारक सार्वजनिक समारोह छल, नहि कि व्यक्तिगत । वेद मे वर्णित 
कल्याणमूलक भावनाक व्यावहारिक रूप एतऽ चरितार्थ भऽ रहल छल । 


मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्‌, मा स्वसारमुत स्वसा 
सम्यञ्च: सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। 
(अथर्ववेद) 


भाई-भाई में द्वेष नहि करथु, बहिन-बहिन सँ झगडा नहि करथु । सभ ठीक रीति 
सँ एकताक व्रत ल5 कय कल्याण करयबला भाषा (बोली) बाजथु ॥ 
मंत्रोच्चारणक त्रभाव सँ हर्षित भऽ कय दशो-'दिशा पुलकित भऽ रहल छल । 


ॐ सहनाववतु । सहनौ भुनक्तु । 
सहवीर्यं करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । 
(सन्दर्भ- कृष्ण यजुर्वेद 


/तैत्तिरीय उपनिषद्‌) 


अर्थात्‌ हम दुनू (गुरु आ शिष्य) परस्पर मिलिकय सुरक्षा करब । हम सभ 
मिलिकय भोग करी (देश मे कोनो भुखल नहि रहय) । हम संग-संग शौर्य (देशक रक्षा) 
करब । हम उज्ज्वल तथा प्रदीप्त बनब । हमर अध्ययन तेजस्वी हो । परस्पर द्वेष नहि करब 
तऽ त्रिविध ताप सँ शान्ति प्राप्त हैत । 


एहि प्रकारसँ पोखरिक निर्माण एक प्रकारक त्यागक यज्ञ छल- मिथिलेशक त्याग, 
अयाचीक त्याग, भवानीक त्याग, बालक शंकरक त्याग, चमैनक त्याग, पण्डितगणक 


दर्पक त्याग, सरिसव गामक त्याग, मिथिलाक त्याग आदि-आदि । 


एखनहुँ ओ पोखरि ओहि क्षेत्रक विशालतम पोखरि अछि तथा चमैनिया पोखरिक नाम सँ 
प्रसिद्ध अछि । 


महाप्रयाण 


भवनाथ मिश्र उपनाम अयाची मिश्र अपन जीवनक अंत मे अपन मृत्युक समय 
समीप जानिकय चौमाथा घाट (बछवारा जंक्शनक समीप) मे गंगा-लाभ केलनि । 
सरिसव ग्राम से प्रस्थान करऽ काल मे ओ निम्नांकित श्लोक पढ़लनि- 


अधीतमध्यापितमर्जित यशः 
न शोचनीयं किमपीह भूतले । 
अतः परं श्री भवनाथ शर्मणः 


मनो-मनोहारिणी जाहूनवी तटे ॥ 
अयाचीक वंशज 


प्रो. दिनेश चन्द्र भट्टाचार्य अपन पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ नव्यन्याय इन मिथिला' तथा पंडित 
गोविन्द झा अपन महान्‌ कृति 'आत्मालाप' मे मिथिलाक किछु विद्वान लोकनिक वंशावली 
देने छथि । अयाची मिश्रक ऋषिगोत्र शाण्डिल्य तथा पूर्वजक मूलग्राम सिंहास्वे छल । 
पिता पंडित रविनाथ मिश्र तथा पुत्र अयाची मिश्र अपन एकटा आदर्श विद्यालय सरिसव 
ग्राम मे स्थापित केने छलाह । अयाचीक पुत्र दार्शनिक शंकर मिश्र सरिसव ग्राम मे बैस 
गेलाह । अतएव हिनक वंशजक मूलग्रामक नाम आब सिंहासवे-सरिसव कहल गेल । 
ज्ञानक भांडार के प्रखर रखबाक लेल मिथिलाक विद्वान लोकनि अपनो मे शास्त्रार्थ करब 
अथवा मत-अभिमत के प्रकट करबाक स्वस्थ प्रम्परा मिथिला मे रहल अछि । एही 
परम्परा मे दार्शनिक शंकर मिश्रक एकटा पौत्रक नाम छलनि- पक्षधर मिश्र । पंडित 
पक्षधर मिश्रक नामक सार्थकता ई छल जे ओ जाहि पक्षक दिस सँ वा जाहि शीर्षकक पक्ष 


वा विपक्ष मे शास्त्रार्थ करैत छलाह, वैह पक्ष विजयी होइत छल । 

अयाचीक वंशज में पंडित हलेश्वर, जीवेश्वर तथा सुरेश्वर मिश्र सदरपुर ग्राम उर्पाजित 
केलनि ।सदरपुरिये मूलग्रामक किछु मैथिल ब्राह्मण अपना के अयाची मिश्रक सन्तान 
कहैत गौरवान्वित होइत छथि जे अनर्गल अछि । हिनका लोकनि के ई तथ्य ज्ञात हेबाक 
चाही जे अयाची मिश्रक मूलग्राम 'सिंहासवे-सरिसव' छल । (संदर्भ हेतु देखू-पंडित गणेश 
रायक पुस्तक 'मैथिल ब्राह्मण आ कर्णकायस्थक पंजी व्यवस्था')। मैथिल ब्राह्मणक पंजी 
सर्वसुलभ अछि । विशेष अध्ययन हेतु देखू- १. प्रो. रमानाथ झाक पुस्तक-मैथिल ब्राह्मणक 
पंजी-व्यवस्था २. प्रो. जगदीश चन्द्र झाक पुस्तक-"माइग्रेशन एण्ड एचिवमेन्ट्स ऑफ 
मैथिल पण्डितास"। 

हँ, एखनहुँ अयाची मिश्रक वंशज सरिसव-पाही ग्राम मे छथिहे । ओ ग्राम बिहार प्रदेशक 
मधुबनी जिलान्तर्गत सकरी जंक्शन सँ पूर्व तथा मनीगाछी रेलवे टीशन सँ उत्तर दिशा मे 
अवस्थित अछि । सर गंगानाथ झा तथा हिनक पुत्र डा० अमरनाथ झा, डा० आदित्यनाथ 
झा (आई०सी०एस०) तथा सैयन पैघ-पैघ अधिकारी-पदाधिकारीगण अही सरिसव-पाही 


ग्रामक विभूति छथि । मैथिली साहित्यक स्तंभ पं० गोविन्द झा सरिसव-पाही गामक 
छथि। सन्‌ १९९३ ई० मे पं० झा के कथा विधा मे सामाक पौती लेल साहित्य अकादेमी 
पुरस्कार भेटल छलनि । हिनका प्रबोध साहित्य सम्मान सेहो भेटल अछि । साहित्य 
अकादेमी, दिल्ली द्वारा सन्‌ २००३ ईस्वी मे मैथिली साहित्यक पुरस्कृत पुस्तक 'ऋतंभरा' 
कथापुस्तकक लेखिका श्रीमती नीरजा रेणु सरिसव ग्रामक छथि । 

निष्कर्ष- मिथिला में अनेक विद्वान अयाची स्वभावक भेल छथि । भारतक अन्य क्षेत्र मे 
सेहो अयाची स्वभावक हजारो विद्वान भेल छथि । कोनो व्यक्ति अपन जीवन-शैली मे 
अयाची मिश्रक सद्गुण के अपनाकऽ अयाची मिश्र बनि सकैत छथि । हाथीक सिक्कडि मात्र 
रखला सँ अथवा कोनो विद्वानक उजड़ल डीह पर भांटा रोपला सँ कियो अयाची मिश्र 
नहि भऽ सकैछ । 

॥ इति ॥ 

सम्पर्क सूत्र :- 

त्रिवेणी संकुल छात्रावास 

हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 

सुपुत्री- श्री अरुण कुमार पाठक 

ग्राम-विक्रमपुर, पो.-सहदेई बुजुर्ग 

जिला-वैशाली । 

" अयाची मिश्र" लेख हेतु सहायक पुस्तकक सूची:- 

१) ऋग्वेद/ यजुर्वेद - वेद व्यास 

२) कृष्ण यजुर्वेद - महर्षि तित्तिर 

३) महा विष्णुपुराण का मिथिला खंड 

-वेद व्यास 

४) महाभारत का शान्ति पर्व -वेद व्यास 

५) वाद विनोद - दार्शनिक शंकर मिश्र 

(इंडियन प्रेस, प्रयाग, १९१५ ई.) 


६) आत्मालाप -पं. गोविन्द झा (पटना) 

७) हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र - पी.वी. काणे 

८) हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसोफी 

-म.उमेश मिश्र (प्रयाग) 

९) हिस्ट्री ऑफ नव्यन्याय इन मिथिला 

-दिनेश चन्द्र भट्टाचार्य 

१०) धर्मशास्त्र इन मिथिला - जयदेव गांगुली (कलकत्ता) 

११) इन्ट्रोडक्शन टू दि न्यायकुसुमांजलि 

-चन्द्रकान्त तारालंकार 

१२) बिब्लियोथिका इण्डका 

- सर गंगानाथ झा 

१३) वेदान्त दीपक - सर गंगानाथ झा 

१४) रघुनन्दन' स इनडेबटेडनेस टू हिज प्रीडेसेसर्स (एशियाटिक सोसायटी कलकत्ताक 
पत्रिका, अंक-१९) 

१५) प्रिन्सेस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन स्टडीज, वाराणसी -जर्नल, खंड- एक, दो, तीन 
१६) हिस्ट्री ऑफ तिरहुत (१९२२) - श्याम नारायण सिंह 

१७) हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन तिरहुत - राधाकृष्ण चौधरी 

१८) हिस्ट्री ऑफ मिथिला - उपेन्द्र ठाकुर 

१९) कल्चरल हेरिटेज ऑफ मिथिला 

- विजय कान्त मिश्र 

२०) दि ग्लोरी दैट वाज मिथिला 

- त्रिलोकनाथ झा 

२१) माइग्रेशन एंड एचिवमेन्ट्स ऑफ मैथिल पंडितास -जगदीशचन्द्र झा (त्रिनिदाद- 


विश्व०) जानकी प्रकाशन, पटना-४ 


२२) हमारे प्रवास का इतिहास 

-फूल बिहारी मिश्र (अलीगढ़) 

२३) ब्राह्मण वंशों का इतिहास 

-डोरीलाल शर्मा (अलीगढ़) 

२४) मिथिला की पांडित्य परंपरा 

- डोरीलाल शर्मा (अलीगढ़) 

२५) मैथिल सभ्यता और संस्कृति 

-उमेश मिश्र (प्रयाग) 

२६) मैथिल ब्राह्मणों की पंजी व्यवस्था - रमानाथ झा 
२७) मैथिलब्राह्मण तथा कर्णकायस्थ की पंजी - गणेश राय 
२८) मिथिला तत्त्वविमर्श -परमेश्चर झा 
(१८५६-१९२४) 

२९) मिथिला में व्यवहार-विज्ञान 

-भेषनाथ झा 

३०) भारत में मिथिला -अतुल कुँवर (पटना) 

३१) मिथिला महाकौशल - माखन झा 

३२) आर्ट एण्ड स्कल्पचर्स ऑफ मिथिला - माखन झा 
३३) मिथिला महान पत्रिका 


स्वाधीनता आंदोलन मे मिथिलाक भूमिका 


-स्व. जटाशंकर दास 


अपन गौरवपूर्ण परंपरा के निभाबैत मिथिला स्वतंत्रता आंदोलनमे सेहो अपन 
सक्रिय सहयोग देलक जकरा स्मरण करि आजुक प्रत्येक मिथिलावासीक सिर गौरवसँ उठि 
जाइत अछि आ समस्त देशमे मिथिलाक प्रति पूर्वक भाँति श्रद्धाक भाव उभरि आबैत अछि 


। एहि क्षेत्रक कतिपय महापुरूष लोकनि अपन प्राणक आहूति एहि यज्ञमे दऽ देलक । 
अनेक लोकनिक रक्त ओ पसीना बहौलक । मिथिलावासी मृदु स्वभाव राखितो राष्ट्रीय 
आंदोलनमे उग्ररूप धारण करि लेलक । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी जखन अपन शैशवावस्थामे घुटनाक बल चलैत छल, 
ओहि दिनसँ मिथिलाक अमूल्य सहयोग एकरा प्राप्त होयत रहल । प्रारंभमे मिथिला नरेश 
लक्ष्मीश्वर सिंह जे सहयोग देलक ओ उल्लेखनीय अछि । सन्‌ १८८९ ई. मे अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमिटी निश्चय कयलक जे संस्थाक वार्षिक अधिवेशन प्रयागमे हुअय । 
कांग्रेसक प्रसारओ प्रचार रोकवाक उद्देश्यसँ तत्कालीन अंगरेजी हुकूमत सम्पूर्ण शहरमे 
धारा १४४ लागू करि देलक जकरासँ खुजल जगहमे अधिवेशन 
नहि होय । स्वागत समिति चिंताग्रस्त भऽ गेल जे आब कोन तरहे 
कांग्रेसक अधिवेशन बजायल जाय। दरभंगा नरेश महाराज 
लक्ष्मीश्वर सिंह अबिलंव अपन अप्रतिम योगदान काग्रेसकें देलक 

। महाराजा प्रयागमे राजभवनक सोझा "आउथर कॉन्सिल" 
कंपाउंड के खरीदकऽ केंग्रेसकें अधिवेशनक लेल उपलब्ध करौलनि 
। एतवे नहि महाराजा ओहिदिन २८,००० टाका नगद दानक 
रुपमे कांग्रेसकें देलनि । उत्तरप्रदेशक तत्कालीन लेफ्टीनेंट 
गवर्नरक आकलैण्ड कोलमीन मिथिला नरेशक प्रति अपन सख्त 
नाराजगी जतौलक मुदा मिथिला नरेशक मोनमे देशक आजादीक 
लेल एतेक अकुलाहट छल जे ओ सरकारक रंजिश सहितो अपन 
इरादा पर डटल रहलाह । ओहि दिन इहो चर्चा छल जे महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंहके 
कांग्रेसक अध्यक्ष बनाओल जाय । हिन्दू पेट्रीयोट अपन ३१ दिसम्बर १८८८ ई. केर अपन 
अंकमे एकर उल्लेख कयल गेल । 

कांग्रेसक भरपूर सहायता तन-मन-धनसँ देवामे मिथिला कखनो पाछाँ नहि रहल । अनेक 
महापुरूश गुप्तदान कांग्रेस के दैत रहल छलाह । स्वराज्य आंदोलनकें संपोषण करबाकलेल 
कांग्रेस जखन "मुठिया प्रथा चलौलक, तँ मिथिलाक ललना लोकनि एकरामे सहर्ष 
योगदान करैत रहलीह एहि मुठियामे आशीर्वाद ओ सहयोग दुनूक मणिकांचन संयोग 
होयत छल । एहिसँ स्वतंत्रता आंदोलनक प्रति समाजके अगाध श्रद्धा बढ़ैत गेल । गरीब 
ओ धनी सभ परिवारक महिला लोकनि सहर्ष मुठिया राखैत छल । 

एहि प्रकार श्रीमती एनीवेंसेटक नेतृत्वमे कांग्रेस जखन होमरूल आंदोलन शुरू कयलक तँ 
ओहि आंदोलनमे सेहो मिथिलावासी लोकनि अपन हाथ बटौलक । ओहि दिन अंगरेजक 
विरोधमे सहसा कोनो आवाज उठि नहि पबैत छल मुदा मिथिला एहि आंदोलनमे सेहो 


कदम सँ कदम मिलाकऽ चलैत रहल । ओहि दिन सेहो दरभंगा जिला कांग्रेस कमिटीक 
तत्कालीन सचिव पं. भुवनेश्वर मिश्र ३८७० लोकनिक हस्ताक्षरयुक्त मांगपत्र बिहार 
सरकार मुख्य सचिवकें सौंपलक । इ हस्ताक्षर करयवलामे १२३ जमींदार, ५६७ गृहस्थ, 
१६७ व्यापारी, २३४ सेवारत कर्मचारी, ९ वकील ओ २९ मुख्तार छल । एहि प्रकार 
"होमरूल" आंदोलनमे सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सुपौल आदि स्थान सभमे 
गतिविधि चलैत रहल । बिहारमे "होमरूल" आंदोलनक संचालक श्री ब्रजकिशोर 
नारायण्जी छलाह । 

बापू पहिल बेर बिहार १९१७ ई. मे, चंपारण जा$क5 जखन ओतुका नीलहा कोठीक 
अंगरेज साहब लोकनिक अत्याचारक विरूद्ध जंग छेड़लक त॑ मिथिलाक दूटा वरदपुत्र 
सर्वश्री धरणीधर प्रसाद ओ ब्रजकिशोर प्रसाद बापूक कंधासँ कंधा मिलाकऽ ओहि संघर्षमे 
सहभागी बनलाह। देशरल डॉ. राजेन्द्र प्रसाद तँ बापू केर प्रबल सहयोगी छलाहे, बापू 
अंग्रेजी सरकारक विरूद्ध असहयोग आंदोलन छेड़लक आ देशमे विदेशी वस्त्र सभञ्क 
बहिष्कार ओ स्वदेशी आंदोलन जोर पकडल तँ मिथिला एहि आंदोलन मे भरपूर योगदान 
देलक । असह्योग आंदोलनक सिलसिलामे १९२१ ई. मे दरभंगा ओ अन्य जिलामे 
जनसभा होयत रहल एहि जनसभामे वक्तागण स्वदेशी वस्त्रक उपयोग, चरखा, खादीक 
प्रसार, पंचायतक स्थापना, विदेशी वस्त्रक बहिष्कार, नशाबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता 
नेशनल स्कूलक स्थापना ओ ओकर सहायतार्थ मुठिया पर जोर दैत छलाह । एहि क्रममे 
दरभंगामे कमलेश्वरी चरण सिन्हा नेशनल स्कूलक स्थापना कयलनि। इ नेशनल स्कूल 
दरभंगामे स्वराज्य आंदोलनक मुख्य शिविर बनि गेल । एहि नेशनल स्कूलमे दीन छात्र 
लोकनिके निःशुल्क शिक्षा, आवास ओ भोजनक सुविधा देल जाइत छल । संगहि एतय 
प्रत्येक छात्रक रग-रगमे राष्ट्रप्रेमक भावना भरि देल जायत छल । 

यताक भावनाकें प्रखर बनेबामे खादीक एनाइ बडु उपयोगी मानल जायत छल । 
एहि खादीक प्रसार सेहो मिथिलांचलमे पैघ पैमाना पर भेल । घरे-घर चरखा-तकली पर 
सूतक कताई पुरूष ओ स्त्री लोकनि करल लगलीह । कहल जायत छल जे तकली पर 
मिथिलाक ललना एतेक मेही सूत कातैत छल जे ओहन सूत मिलोमे नहि तैयार होयत 
छल । कालान्तरमे मधुवनीमे बिहार प्रान्तीय खादी भंडारक केन्द्रीय कार्यालय खुजल । 
सन्‌ १९२७-२८ ई. मे गाँधीजी पर्दाप्रथा हटयबाक लेल ओकरा राष्ट्रीय आंदोलनक एकटा 
आग बना रखने छलाह । हुनक कथन छल जे पर्दा परतंत्रता ओ अविकसित मनोवृतिक 
परिचायक अछि । सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी पं. रामनंदन मिश्रक धर्मपत्नी श्रीमती किशोर 


देवी जे काशीनरेशक परिवारसँ आबैत छलीह, पतौर गाम अवस्थित अपन ड्योढ़ीक 
छोड़िकऽ सड़क पर आबि गेलीह । ओ मझोलिया गाममे मगन आश्रम खोलिकऽ आजीवन 
राष्ट्रीय आंदोलनसँ जुडल रहलीह। 

एहि आश्रममे पर्दा प्रथा तोड़िकऽ स्त्री लोकनि आबैत छलीह । कट्टरपंथी मिथिलावासी 
लोकनिक जागरणक नव संदेश भेटल ओ महिला लोकनि सेहो घरसँ बाहर आबि स्वराज्य 
आंदोलनमे पैघ पैमाना पर भाग लेवय लागल । 

सन्‌ १९३० ई. मे महात्मागाँधी नामक सत्याग्रह शुरु कयलनि । एहि सत्याग्रह कें सेहो 
बापू स्वराज्यक लड़ाईकें एकटा अंग मानैत छलाह । बापू मानैत छलाह जे नमक गरीब 
जनताक अनिवार्य खाद्य पदार्थ अछि । गरीब नोनक सहारे सुखायल रोटी खाऽकऽ सेहो 
अपन क्षुधाक तृप्ति करैत अछि । नोनपर सरकारी टैक्सक मात्रा बड़ छल । एहिवास्ते बापू 
नमक सत्याग्रह प्रारंभ कयलनि । ओ चाहैत छलाह जे नोन सस्ता मूल्य पर जनताकें भेटय 
। ओ सावरमती आश्रमसँ समुद्र समीपस्थ दाण्डीक लेल पदयात्रा शुरू कयलनि जतयसँ 
नोन तैयार कयल गेल । देशक विभिन्न भागमे नोन बनेबाक कार्यक्रम राष्ट्रीय आंदोलनक 
एकटा अंग बनि गेल । 

मिथिलांचल सहित समस्त बिहारमे इ नोन सत्याग्रह पसरि गेल । चंपारण, मुजफ्फरपुर, 
दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर आदि स्थान सभमे इ कार्यक्रम जोरशोरसँ अपनायल गेल । 
दरभंगा जिलामे नमक सत्याग्रह बाबू श्री सत्यनारायण सिंह ओ रामनंदन मिश्रक नेतृत्वमे 
प्रारंभ भेल मुदा इ दुनू विभूति लोकनिक गिरफ्तार करि अंगरेज सरकार आंदोलनकें धक्का 
देलक। 

कांग्रेस संगठनके सुदृढ़ करबाक उद्देश्यसँ अंग्रेजी शासन कालमे सेहो जमींदार लोकनिक 
अत्याचारक विरुद्ध किसान सभक संगठन १९३५ ई. मे शुरु भेल । वारदोली सँ किसान 
सत्याग्रह केर श्रीगणेश भेल ओ बिहारमे सेहो पसरि गेल । एहि किसान आंदोलनमे सेहो 
मिथिला अग्रगण्य रहल । दरभंगा जिलान्तर्गत सागरपुर, पंडौलमे जे किसान सत्याग्रह 
बाबू सत्यनारायण सिंह छेडलक ओकर प्रशंसा आइ धरि होयत अछि । बकाश्त जमीनकें 
जमीदारक आधिपत्यसँ छोड़ाकऽ किसान लोकनिकें फेरो हुनक पहिले नीलाम जमीन पर 
मालिकाना हक दिलेनाई एहि आंदोलनक मुख्य उद्देश्य छल । सागरपुरक किसान 
आंदोलनमे स्वामी सहजानन्द सरस्वती, यमुना कर्मी, रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी, बसावन 
सिंह आदि नेता लोकनि अपन सक्रिय सहयोग देलनि । मिथिलाक स्वनाम धन्य पं. 
रामनंदन मिश्र ओ सूरज नारायण सिंह एहि किसान आंदोलनक संग प्राणपण सँ जुटल 
रहलाह । किसान आंदोलन अपन सक्रियतासँ एक दिस कांग्रेसक स्वराज्य आंदोलनकें 


बढ़ावा देलेक ओ दोसर दिस किसान लोकनिक लाखों एकड़ जमीन जमीदार लोकनिक 
चाँगुरसँ छोड़ाकऽ फेर हुनका वापस भेटि गेल । राज्य सरकारके बाध्य भऽकऽ बकाश्त 
जमीन वापसी कानून बनाबय पड़ल । सूरज बाबूकें एहि बकाश्त आंदोलनमे गिरफ्तार 
करि लेल गेल आ हुनका २७ मासक कड़ा करावासक सजा देल गेल । अन्य संगी लोकनि 
सेहो सैकड़क संख्यामे एहि किसान आंदोलनमे गिरफ्तार भऽकऽ सजा पओलक । 

स्वतंत्रता संग्रामक क्रममे रामगढ़मे कांग्रेसक अधिवेशनक पश्चात्‌ व्यक्तिगत सत्याग्रहक 
दौर चलल तँ मिथिला ओहिसँ सेहो जुड़ल रहल । मिथिलाक अग्रगण्य नेता सत्यनारायण 
सिंह, राजेन्द्र मिश्र, शिवनंदन प्रसाद मंदल, ठाकुर युगल किशोर सिंह आदि सैकडों नेता 
लोकनि एहि व्यक्तिगत सत्याग्रहमे भाग ल$क5 जेलक सजा भुगलक । व्यक्तिगत 
सत्याग्रहमे एकटा मात्र नारा छल जे "नहि देब एकटा पाई ओ नहि देब एकटा भाई" 
देशक नेतालोकनि निश्चय कयलनि जे आजादीक लड़ाई लंबा सेहो चलि सकैत अछि, मुदा 
श्रमिक लोकनिक परेशानीकें दूर केनाई तत्काल आवश्यक अछि । एहिलेल समस्त देशमे 
मजदूर संगठन बनैत गेल । बिहारमे सेहो इएह आंदोलन जोर पकड़ल । मिथिलांचलमे तँ 
पैघ, खाद्यान, लौह कारखाना आदि तँ नहि छल मुदा चीनी मिल छल, हुनक श्रमिक 
लोकनिक संगठन बड़ मजबूत छल । लोहट, सकरी, रायाम, हसनपुर आदि चीनी 
मिलसभऽक मजदूर संगठनक नेता स्वनाम धन्य सूरजनारायण सिंह छलाह जे स्वतंत्रता 
आंदोलनमे महत्वपूर्ण योगदान कयलनि मुदा स्वतंत्र भारतमे मजदूर सभ5क हितमे लड़ाई 
लड़ैत भेल राँचीमे अपन प्राण छोड़ि देलकनि । 

१९४२ ई. के अगस्त क्रांतिमे बापू केर आह्वान पर संपूर्ण देश आंदोलित भऽ गेल । 
कतिपय क्षेत्र सभमे शासनकें ठप करि देल गेल । बिहार मे सेहो वएह क्रांति उग्र रूपसँ 
फैलल आ मिथिलांचलक गाम-गाम उद्वेलित भऽ गेल । हजारों छात्र स्कूल, कॉलेज 
छोड़िकऽ सडक पर चलि आयल तथा विशाल प्रदर्शन, जन-सभा सभऽक ताँता लगि गेल । 
आंदोलनकारी लोकनि आंशिक रूपसँ प्रशासन के ठप करि देलक । रेल सेवा-डाकसेवा 
आदि बाधित भऽ गेल । कएक जगहमे प्रदर्शनकारी लोकनि अपन नियंत्रणमे रेलगाड़ी 
चलवौलक । एहि प्रदर्शनमे राजेन्द्र मिश्रा ओ कमलाकान्त झा आदि केर उल्लेखनीय 
योगदान रहल । श्री कुलानंद वैदिक केर नेतृत्व मे छात्र लोकनिक जुलूस दरभंगा शहर में 
निकलल । पुलिस अपन लाठीक बल पर प्रदर्शनकारी लोकनिकें आगा बढ़यसँ रोकि देलक 
तथा सय छात्रके पकड़िकऽ थानामे घेरि देलक । आंदोलनकारी लोकनिक दबयबाक लेल- 
संपूर्ण ओ लाठीक प्रयोगमे कोनो कोताही नहि बरतल गेल छल । संपूर्ण देशक संगहि-संग 
मिथिलाक सेहो कएकटा प्रदर्शनकारी पुलिस केर बेरहमीसँ शहीद भऽ गेल । 


" भारत छोड़ो आंदोलनक" उग्ररूप के देखैत भेल अंगरेज शासक लोकनि जनताक 
मनोबलके तोड़बाक उद्देश्यसँ घूम-घूमिकऽ गाममे आग लगेनाई, निहत्था लोकनि पर 
लाठी-बंदूकसँ प्रहार केनाई, जबरदस्ती ककरो घरमे घुसिक5 तलाशी लेनाई, घर जरा 
देनाई जकाँ काज कयल गेल । गोर सिपाही लोकनि मिथिलांचलक कोन-कोनमे लूट 
मचौलक ओ घर जरौलक । आग लगेबाक भीषण घटना हथौरी, तरवारा, रतनपुर, 
मकरमपुर, सरिसोपाही, पंडौल भिट्ठी, बेनीपट्टी, झंझारपुर, कैथिनिया, नाहर, फुलपरास, 
लौकही, रहुआ आदि स्थानमे भेल मुदा मिथिलावासी लोकनिक मनोबल एकरोसँ नहि 
टूटल । पंडौलक समीप सागरपुर गाममे सुप्रसिद्ध गांधीवादी शिवबाबू आश्रम बनाक5 
रहैत छलाह जतय नित्य प्रार्थना सभा, प्रवचन, चरखा ओ तकली पर कताई आदि होयत 
छल । 

स्वराज्य आंदोलनक दिनमे देशमे जे छिटपुट उग्रवादी आंदोलन चलैत छल ओकरो मे 
मिथिला पाछाँ नहि छल । मिथिलाक क्रांतिकारी लोकनिमे श्री कमलाकान्त झा, 
शिवाकान्त ठाकुर, यमुना सिंह आदिक चर्चा एखनहुँ होयत अछि । शिवाकान्तजीकें 
आजीवन काला पानीकेर सजा देल गेल । स्वराज्य प्राप्त होयबा पर हुनक रिहाई जेलसँ 
भेल। १९४२ ई. केर "भारत छोड़ो आंदोलन" मे मिथिलाकें देखिकऽ जखन लोकनायक कें 
अपन जेलजीवन नागवार भ गेल तँ जेल सँ बाहर निकलिकऽ ओ अगस्त क्रांतिअमे नव 
जान लयबाक निश्चय कयलनि । एहि साहसिक काजमे मिथिलाक वरिष्ठ उग्रवादी नेता 
सूरजनारायण सिंह ओ रामनंदन मिश्रजी जानके हथेली पर ल5क5 हुनक संग देलक आ 
अपन कन्हा पर चढ़ाकऽ जयप्रकाशजी के जेलक ऊँच दीवारसँ पार करा देलक । जेलक 
सिपाही लोकनिक हाथ गोलीक शिकार होयबाक संभावना रहैत भेल सेहो ओ एहि 
साहसिक काजमे जुटल रहलाह । एहि प्रकारे जयप्रकाशजी के नेपाल सरकार अंग्रेजक 
कथन पर पकड़िकऽ हनुमाननगर जेलमे बंद करि देलक, तखैन मिथिलाक विशिष्ट नेता 
सूरज बाबू "आजाद दस्ताक" साथी लोकनिक संग जेलक फाटक तोड़िकऽ जयप्रकाशजीके 
छुड़ाकऽ ओ भारत वापस आबि गेल । एहि प्रकार "आजाद दस्ताक" स्थापना हजारीबाग 
तथा हनुमाननगर जेलसँ जयप्रकाशजीकें छोड़यबामे सेहो मिथिलाक सपूत लोकनिक 
सहयोग छल । 


मिथिलाक किछु स्वतंत्रता सेनानी 


ऊ वासुदेव झा : जन्म-लोकनाथपुर जिला-दरभंगा। भारत छोड़ो आंदोलनमे 
सक्रिय सहयोग । १५ अगस्त १९४२ के समस्तीपुरमे पुलिस द्वारा चलाएल गेल गोलीसँ 
घायल ओ मृत्यु । 

ऊ हरिकान्त झा : पुत्र श्री जनार्दन झा । जन्म वनगाँव, जिला-सहरसा । भारत छोड़ो 
आंदोलनमे सक्रिय सहयोग । सहरसामे २९ अगस्त १९४२के जुलूस पर पुलिस द्वारा 
चलायल गेल गोलीबारीमे घायल ओ मृत्यु । 

ऊ जागेश्वर झा : जन्म टैथीबाली जिला-दरभंगा । भारत छोडो आंदोलनमे सक्रय सहयोग 
। गिरफ्तार ओ कैद । जुलाई १९४३मे पटना कैम्प जेलमे मृत्यु । 

ऊ ज्योति झा : जन्म १८५७, सबसराय, जिला-मुंगेर । सविनय अवज्ञा आंदोलनमे सक्रिय 
सहयोग । १५ फरवरी, १९३२ के तारापुर पुलिस थाना पर झंडा फहरयबाक प्रयासमे 
पुलिसक गोलीसँ घायल ओ मृत्यु । 

ऊ जीवछ झा : पुत्र श्री सिंघेश्वरी झा । जन्म-पोखराम, जिला-दरभंगा । भारत छोडो 
आंदोलनमे सक्रिय सहयोग । सन्‌ १९४२मै बेगूसरायमे पुलिसक गोलीसँ घायल । ओहि 
दिन अस्पतालमे मृत्यु । 

ऊ मदन झा : पुत्र-श्री जीतुलाल झा । जन्म-ईसापुर, जिला-मुजफ्फरपुर । भारत छोड़ो 
आंदोलनमे सक्रिय सहयोग (गिरफ्तार ओ कैद । हाजीपुर उपकारामे बर्बर व्यवहारक 
उपरांत यक्ष्मा रोगक शिकार । जेलहिमे मृत्यु । 

ऊ मौजी झा : निवासी-अम्बा, जिला-मुजफ्फरपुर । भारत छोडो आंदोलनमे सक्रिय 
सहयोग । पुलिस द्वारा हत्या । 

ऊ मायालाल झा : पुत्र श्री जोधी झा । जन्म-रतनपुर, जिला-मुजफ्फरपुर भारत छोड़ो 
आंदोलनमे सक्रिय सहयोग । १३ सितंबर १९४२ के मरहाक निकट रेलक पटरी पार 
करैत समय पुलिस द्वारा हत्या । 

ऊ मेघनाथ झा : जन्म-चोरहर, जिला-भागलपुर । भारत छोडो आंदोलनमे सक्रिय 
सहयोग । सन्‌ १९४२मे सोनबरसामे पुलिसक गोलीस घायल ओ मृत्यु । 

ऊ नौबतलाल झा : जन्म-रामपुर, जिला-दरभंगा । भारत छोडो आंदोलनमे सक्रिय 
सहयोग । १५ अगस्त १९४२ के समस्तीपुर मे पुलिसक गोलीसँ घायल ओ मृत्यु । 

ऊ निर्मलचन्द्र झा : जन्म-खारीक, जिला-भगलपुर । भारत छोडो आंदोलन मे सक्रिय 
सहयोग । सन्‌ १९४३मे सोनबरसामे पुलिसक गोलीस घायल ओ मृत्यु । 


ऊ रामाधीन झा : पुत्र-श्री बबुअन झा । जन्म-हैथी बल्ली, जिला-दरभंगा । भारत छोड़ो 
आंदोलनमे सक्रिय सहयोग । सन्‌ १९४ रमे पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण पीटल जयबाक 
उपरांत मृत्यु । 

ऊ रामावतार झा : जन्म-बिसपुरिया, जिला-भागलपुर । ब्रिटिश शासनक विरुद्ध राष्ट्रीय 
आंदोलनमे सक्रिय । २३ अगस्त १९४३कें सोनबरसा पुलिस थाना पर आक्रमणमे 
सम्मिलित । थाना पर पुलिस द्वारा चलायल गेल गोलीबारीमे घायल ओ मृत्यु । 

ऊ रामदेव झा : पुत्र-श्री मंगल झा । जन्म-माहेसरी, जिला-दरभंगा । भारत छोड़ो 
आंदोलनमे सक्रिय सहयोग । १५ अगस्तकें समस्तीपुरमे पुलिस द्वारा चलाओल गेल 
गोलीसँ घायल ओ मृत्यु। 

ऊ रामजीवन झा : पुत्र-श्री सिंघेश्वर झा । जन्म-पोखराम, जिला-दरभंगा । राजनीतिक 
कार्यकर्ता । भारत छोड़ो आंदोलनमे सक्रिय सह्योग । २४ अगस्त १९४२ कें पुलिसक 
गोलीसँ घायल । बेगूसराय अस्पतालमे मृत्यु । 

ऊ सतीश प्रसाद झा : पुत्र-श्री जग्दीश प्रसाद झा । जन्म-धरहरा, जिला-भागलपुर । 
विद्यार्थी, भारत छोड़ो आंदोलनमे सक्रिय सहयोग । ११ अगस्त १९४२ के पटना 
सचिवालयक निकट पुलिस द्वारा चलायल गेल गोलीसँ घायल ओ मृत्यु । 

ऊ शिवनारायण झा : जन्म-हरिपुर, जिला-दरभंगा । भारत छोड़ो आंदोलनमे सक्रिय 
सहयोग । २३ अगस्त १९४२ के खजौलीमे ब्रिटिश पुलिस द्वारा हत्या । 

ऊ शिवा झा : पुत्र-श्री बलेल झा । जन्म-१९३०, ग्राम-हरिपुर, जिला-दरभंगा, विद्यार्थी, 
भारत छोड़ो आंदोलनमे सक्रिय सहयोग । २२ अगस्त, १९४२ के पुलिस द्वारा हत्या । 

ऊ शुभलाल झा : जन्म-रानीपुर, जिला-दरभंगा । भारत छोड़ो आंदोलनमे सक्रिय सहयोग 
। १५ अगस्त १९४२ कें समस्तीपुरमे पुलिसक गोलीसँ घायल ओ मृत्यु । 

ऊ तेजनाथ झा : जन्म-भगवतीपुर, जिला-दरभंगा । भारत छोड़ो आंदोलनमे सक्रिय 
सहयोग । सन्‌ १९४२ मे गिरफ्तार ओ कैद । जेलमे खराब भोजनक कारण स्वास्थ्यमे 
गिरावट । फरवरी १९४५ मे अस्वस्थताक कारण रिहा ओ चारि दिनक उपरांत मृत्यु । 
ऊ अब्दुल साकुर : पुत्र श्री पंचु साकुर । जन्म-काशीपुर बांगर, जिला-दरभंगा, भारत 
छोड़ो आंदोलनमे सक्रिय सहयोग । १५ अगस्त १९४२ कें समस्तीपुरमे सेना द्वारा 
चलायल गेल गोलीसँ घायल । ओहि दिन मृत्यु । 

ऊ आचार्य कुसुमलाल : पुत्र श्री बाबूलाल आचार्य, जन्म-बरखोना, जिला-पूर्णियाँ । भारत 


छोड़ो आंदोलनमे सक्रिय सहयोग । २५ अगस्त १९४२के धमदाहा थाना पर आक्रमणमे 
सम्मिलित । धमदाहा थानामे पुलिसक बर्बरतापूर्ण कार्यसँ गंभीर रूपसँ घायल। घटनाक 
लगभग एक मास पश्चात मृत्यु। 

ऊ बदन राम : जन्म-जितवारपुर, जिला-दरभंगा । भारत छोडो आंदोलनमे सक्रिय सह्योग 
। १५ अगस्त १९४२ के समस्तीपुरमे सेनाक गोलीसँ घटनास्थल पर मृत्यु । 

ऊ वशिष्ट सिंह : पुत्र-श्री प्रजा सिंह । जन्म-अर्जपुर, जिला-मुजफ्फरपुर । भारत छोड़ो 
आंदोलनमे सक्रिय सहयोग । १९४ २मे दरभंगाक रोसड़ाक निकट रेल पटरी हटयबाक 
प्रयास करैत भेल पुलिसक गोलीसँ घायल ओ मृत्यु। 

ऊ धर्मलाल भगत : जन्म-शाहपुर उन्डी, जिला-दरभंगा । भारत छोड़ो आंदोलनमे सक्रिय 
सहयोग । सन्‌ १९४२मे वरूणा पुलक निकट ब्रिटिश पुलिसक गोलीसँ मृत्यु । 


प्रकाश-गीत 


अन्हार दिस बढू नहि 
असतो मा सदूमय गावू 
जरैत रहय दीप सभ 
मेटायल नहि मुदा अन्हार 
धुआँ उगलिकऽ सभटा दीया 
साबित भऽगेल व्यर्थ नकार 
हम प्रकाश दिस बढि रहलहुँ 
कहिकऽ स्वयंकेर नहि बहलाउ 
गाबैत रह गीत सदी सँ 
इ वसुधा कुटुम्ब अछि सभ 
मुदा कटु अछि सत्य जे 
भाई सँ भाई केर नित बटबारा 
कोलाहल कटुता विवादकें 
कहि समाद नहि झुठलावू 
भ्रष्टाचार घोटालावला 
सदाचार पर दैत भाषण 
उच्छखल जन शांतिदूत बन 
जनके सिखौताह अनुशासन 


जदि शेष अछि किछु लाज-शरमतेँ 
मानवताके नहि लजावू 
अमरलता सम कलह कोलाहल 
चिंता ओ तनाव बढ़बैत 
चक्रव्यूह रचयवलाए 
मुक्ति लेल गोहार लगौताह 
सोखय जे चिंताक सागर 
एहन कोनो अगस्त बजाऊ 
किछु विश्वास करू आन लोकनि पर 
किछु अपने भीतर ल5 आबू 
बोल प्रेमकै निकलय जाहिसँ 
ओहि वीणाकेर तार चढ़ाबू 
चौराहा पर ठाड़ रहू नहि 
कोनो राह पकड़ि बढ़ जाऊ 


गाँधी,देश दशाष्टक (कविता) 


-स्व. वैद्यनाथ मिश्र यात्री 


जय जय परमपिता हे गाँधी 
जय जय जयति महा बलिदानी 
ओह अहाँक वियोग-व्यथामे 
के नहि आइ कनै अछि प्राणी 
जा धरि रहता सूर्य-चन्द्रमा 
जाधरि ग्रहण, जा धरि तारा 
जा धरि बहती गंगा-गँडकि 
बाग्मति-कमला कोसिक धारा 
जाधरि पृथिवी सागर जा धरि 
जीवित रहब अहाँ तहिआ धरि 
काए-बचनसँ अथवा मनसँ 


हिंसा कएल न कोनो जीवक 
कोटिक कोटि मनुक्खक हित लए 
जिनगी अपन बिताओल गरीबक 
दुःख ककरो नहि देल कनेको 
अपने विपति उठाओल अनेको 
जिवितहिं पसरल कीर्ति भुवन भरि 
तेना बहाओल शान्तिक सुरसुरि 
जय जय राष्ट्रपिता हे गाँधी 
जय जय जयति महा बलिदानी 
कमल थलकमल भैंट कुमुदनी5 
सिडःरहार गेना गुलावरी 
इंद्रकमल ओ तीरा मधुरी 
चम्पा बेला तथा चमेली 
बंशीप्रेम दनुफ ओ जूही 
सभ फूले थिक 
ककरो सुरभि महा आहलादक 
केओ देखबहिटामे मनमोहक 
ककरो रस बड़का औषध थिक 
सभक प्रयोजन पड़ि जाइत छै बेर कालमे 
ककरो किअए अनस्था करबै 


सभ फूले थिक 
गाँथल रहओ सदिक्षण सभटा एक तागमे 
अहिना हिन्दू मुसल्मान सिख बौद्ध जैन 

ख्रिष्टात पारसी 

रहओ एक भऽ 

रहओ एक ठा 

सभ मनुक्ख थिक 
सभ एक्के थिक 
देश आइ स्वाधीन भेल अछि सभक मेलसँ 

सभक बुद्धिस 


सभक यत्सँ 


सभक जोरसँ 
सभक देह निर्माण भेल छइ 
अही माँटिसँ अही अन्नसँ 
सभक देह सप्राण भेल छइ 
अही माँटिसँ अहि पानिसँ अन्नसँ 
एहि भूमिपर एहि देशपर सभक छैक अधिकार 
अपनामे नहि करी अरे तकरार 
ई सिखाओल हे पिता अँही हमरालोकनिके 
कालनेमि थिक दुष्ट गोडसे देशभरिक थिक पाप 
इतिहासक अभिशाप 
क्षमा ने करतइ क्यो कहिओ ओकर महान अपराध 
शूलवेध ईसाक 
सुकरातक विषपान 
ताहू सँ बढि बुझि पड़ैछ 
बापू अहाँक ई अति नृशंस प्राणांत 
सुनि कें ई वृतांत- 
के नहि कानल हएत ? 
क्षुब्ध-क्रुद्ध भऽ दैत बधिकके गारि- 
बृद्ध पितामह, के ने अहाँकेर तर्पण कएने हएत ? 
मुक्त देशमाताक हाथ निज कम्पित हाथे धएल ! 
देल अपन बलि 
जन-जागरण-व्रत-उद्यापन कएल !! 
जय जय परमपिता हे गाँधी; 
जय जय जयति महा बलिदानी 
ओह अहाँक वियोग-व्यथामे 
के नहि आइ कनै अछि प्राणी 


दुखिया जन-गण (कविता) 


-जीवकान्त 


अँगरेजी शासन भारतमे, 
कएलक पैघ झमेला । 
उमड़ल जनता विविध दिशामे, 
बंधन कटबा लेल समर्पित । 
लोक एकटा सोचए बहुबिध जुक्ति 
जागि कए निशा-निशा मे ॥ 
प्राण देव छल आवश्यक ते, 
हँसि-हँसि शीश चढ़ओलनि पुरखा । 
प्राण देब छल वीर सभक हित, 
छोटका-छोटका खेला ॥ 
लोक बदलि कए शहर-शहर मे 
पुरना शासन भोग लगाबए, 
करए गरीबक रक्त-पान जे 
छुट्टा ढँगरए डगर-डगरमे । 
आ गरीब सभ टक-टक ताकए 
कुर्सी सभ दिस 
पीठ घुमओने अछि गरीब दिस 
सोन चोराबए कुर्सी वाला, 
दए गरीब कें ढेला ॥ 
कुर्सी चमकए एखनो चम-चम 
सरकारी कार्यालय लागए 
बहुत व्यस्त अछि लूट-पाटमे 
हाकिम सबहक कुरता गम-गम । 
जनताकेर अपमान करए जनतंत्रक सेवक 
गामक बिलटल ऊगए-डूबए बहुते दुखिया 
गाम त्यागि ई भूखल जन-गण 


ठेलए शहरक ठेला ॥ 
संपर्क :- डेओढ, घोघरडीहा, मधुबनी 


क्रांति समर्थक अँगरेज 


-प्रमिला शर्मा 


१८५७ क क्रांतिकें बाद अँग्रेज बदलाक नाम पर भारतीय के जे अमानुषिक 
यंत्रणा देलक , ताहि लेल लज्जित होयबाक स्थान पर इ तर्क प्रस्तुत कयल गेल जे हम 
जेहि तौर-तरीकाक प्रयोग कयलहुँ उ तऽ भारतक पुरान शासनके दण्डात्मक विधानकें 
अनुसरण कयल गेल । गाम-सामके रौंद देनाई, खेत-खलिहान आ निर्दोष टोल कें 
जड़ा देनाई, तोप सँ बान्हक5 उड़ेनाई, हिन्दू सभके गायक चर्बी आर मुसलमान सभके 
सूअरक चर्बीमे लपेटि कः गाछ पर लटिका देनाई, हुनका जीभ सँ चाटिकऽ जमीनक 
खूनके साफ करैक लेल असमर्थ केनाई, इ सभ तरीका त$ अंग्रेजक रोमन लोकसँ 
सीखल तरीका छल । होगार्थके चित्रमे इ सभ तरीकाक मार्मिक अंकन अछि | १७२५ 
ई. मे बनल एकटा "रोमन मिलिट्री पनिशमेंट" शीर्षक सँ चौदह प्लेट उपलब्ध होयत 
अछि जकरामे गाछ सँ लटिका कऽ फाँसी देनाई, सिरकें कटवा देनाई, सूली पर चढ़ा 
देनाई, गुलाम बनाकऽ बेचि देनाई, विद्रूप कऽ देनाई आदि विभिन्न तरीकासँ यंत्रणा 
देबऽ के जे अंकन कयल गेल अछि, ओकरा यदि १८५७ मे कयल गेल अंग्रेज के नृशंस 
व्यवहार के मिलाकऽ देखल जायत तऽ इ बात स्पष्ट भऽ जायत जे असभ्य बर्बरताकें 
द्योतक इ तरीका स्वयं पश्चिमी सभ्यताक पद्धति छल । 
आई आजाद भारतमे १८५७ क क्रांति कें १ ५०म वर्षक प्रारंभ मे हम ओहि तीनटा 
अंग्रेज भारतप्रेमीक मानवतावादी दृष्टिकोण के नमन करैत छी जे ओहि कठिन काल 
मे मात्र हमरे पक्ष नहि लेने रहैए, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्यवादर्के अवसानक 
भविष्यवाणी सेहो केने रहैए । 
लार्ड बायरन :- 


पूर्वक तरफ देखू, 

जतऽ गंगाक संस्कारित भूमि अछि तोहर अत्याचारी शासनक नींव ओहिठाम 
झकझोरि देतहुँ देख ! पाळू घूमिक$ अपराजेय विप्लवी सभ ऊपर माथ उठाकऽ 
सिंहनाद कैयलक अछि, जे अपन भाय-बन्धुक मृत्युक बदला लेल उताहुल अछि । 
हिनक सभहक प्रतिशोध तावत्‌ धरि पूरा नहि हेतनि यावत्‌ धरि सिंधुक पानि, 
अंग्रेजक रुधिर सँ लाल नहिं भऽ जेतै आ एहि तरहे पीड़ित लोक सँ शापित ई प्रजाति 
समाप्त भऽ जायत । तोहर निरंकुश अधिकार प्रतिबंधित हेतौ आर हुनकर दासता 
विदा भऽ जेतै । 


"तोहर डूबैत साम्राज्यमे देखा त5 हमरा एक्कोटा व्यक्ति, जकर 
परामर्शमे कोनो सार (सत्व) होई ।" 
तोहर ताकत आइ खाली एकटा नामे छउ, तोहर समृद्धि केवल एकटा 
सपना छउ, समुद्री लुटेराक लूटक माल आपसमे बँटबारा करै छय । 


-"द कर्स ऑफ मिनर्वा” 
(महाकवि वायरन द्वारा १७ मार्च १८११ मे इ कविता एथेन्स मे लिखल गेल छल जे 
१८५७ क सैनिक विद्रोहक एकटा पूर्व सूचना छल)। 
- अर्नेस्ट जोन्स 
दि रिवोल्ट ऑफ हिन्दुस्तान के रचियता अर्नेस्ट जोन्स अपन लेखन, भाषण, संपादक 
नाम सँ लिखल पत्र सँ भारतीय हितमे लंबा आंदोलन कयलक ओ १२ अगस्त 
१८५७के सेंट जार्ज हाल लंदन, दिसम्बरमे सेंट मार्टिन हाल, १८५८ जनवरीमे लंदन 
टेवन, अप्रैलमे बरबिंघम आर स्मिथ फिल्ड मीट मार्केट मे अनेक सभा करिकऽ एक 
सच्चा ईसाई के रूपमे ईस्ट इंडिआ कंपनीक क्रूर नीति पर चोट कयलक । जनवरी 
१८५८ क मीटिंगमे त5 ओ स्पष्ट शब्दमे कहलनि जे कंपनी सँ शासनक बागडोर ल5 


कऽ आब सोझे राजसत्ताक हाथमे दऽ देनाई तऽ आरो दुष्टा कें हाथमे भारतक भाग्य 
सौपनाई अछि । इ अपन पार्लियामेंट आ राजाक नीयत आ रिश्वत खोरी के स्वभाव 


सँ नीक प्रकारे परिचित छलाह । १५ अगस्त १८५८ के "पीपुल्स पेपर" मे हुनकर 
अंतिम लेख छपल जकरामे ओ ' इंडिया बिल ' के तथा कथित परिवर्तित स्वरूप के 


हाईपोथीसिस कहैत पूर्ण निगरानी के लेल सचेत रहबाक सलाह देलनि । 
साम्राज्यवादक विरोध मे ठाढ अर्नेस्ट जोन्सके अंग्रेजक प्रतिनिधि संकलनमे स्थान 


धरय नहि देलक । मुदाँ, आजाद भारतीय अपन एहि हितैषी के नहि स्मरण करै त5 
वास्तवमे द:खक विषय अछि । अपन चार्टिस्ट विचारक कारण १८४८-४९ मे कैदी 
अर्नेस्ट अपन खून सँ, बाइबिलक पन्नामे 'रिवोल्ट ऑफ हिन्दुस्तान' कविता लिखने 
रहए । एहि ४०-५० पन्नाक कवितामे जकर शीर्षक छल 


"अपन घर भरै लेल भारतवर्षके लहू क समुद्रमे डूबेनाई" कहल गेल 
अछि 


आ स्वार्थी कें प्रताड़ित कयल गेल अछि । धर्मक नाम लऽकऽ दमन- 
अत्याचारक लेल 


'फौज' संग्रह करैवला इंगलैंडकें कवि धिक्कारैत 'शिशुक बलि पर 
पलैबलाकें 


"भोलोख" (दुष्ट) देवता' कहैत अछि । एहि कवितामे 'जंगी जहाज 
सवार बाइबिलक 


सच्चाईकें विस्तार करैबला विश्व आर पादरीकें अधर्मिये नहि 
कहलक ओतऽ 


इहो कहलक जे भगवान आस्था आर इतिहास सभ हिन्दूक पक्षमे 
अछि । 


'अंग्रेजी शासनकें बदनाम चोर 'लूटक कमाईसँ बनल नबाब', 'दूटकाक 


बनिया', 'जुआरी शेर”, जेहन विशेषण सँ साम्राज्यवादी इंगलैंडवासीकें ओ धिक्कारलक 
आ आशाक ओ सुनहरा दिनक भारत देश जखैन ओ अपन दुर्दमनीय ताकत समवेत 
भऽ कऽ बदला लेलक आ विवश भऽ क$ अंग्रेजक अपन जहाज पर पाल तानिक5 अपन 
देश जयबाक लेल विवश होबए पड़लैक आ अहि तरहे हिन्दुस्तान आजाद भेल । 

अपन अनेक भाषणमे जोन्स १८५७क क्रांति आ भारतक दशा पर अपन पक्षक 
जोरदार तरीकासँ एहि प्रकार व्यक्त कयलक- 


"अंग्रेज भारतमे आबिकऽ . . . मौत दयकें लेल जे 


भयानक तरीका ईजाद (अविष्कार) कयलक ओकर कल्पना मात्र 


सँ 
मानवता काँपि उठैत अछि । इ तरीका एहन अछि जे "नीरो" के 
सेहो मौत द दैए। 


इ विनाश अछि धर्मप्रचारक हमरा एहि मानव 
शरीरक बारेमे बतौलक जे मानव शरीर ईश्वरक अनुकृति अछि ।" 


३ जनवरी १८५८ ईस्ट इंडिया कंपनीक हाथसँ अधिकार लऽकऽ ज्यौ 
सरकार के हाथमे दऽ देल गेल अछि तऽ एहन केनाई दुष्टक हाथमे शक्तिकै सौपनाई 
होयत । ५ सितम्बर १८५७मे अरनेस्ट जोन्स १८५७ के बारेमे कहलक:- "संसारक 
इतिहासमे इ सभसँ बेसी महान अभूतपूर्व आ आवश्यक घटना अछि । ...इ आश्चर्य 
नहि अछि जे आई १७० मिलियन लोक ठाढ़ अछि... 


आश्चर्य तऽ इ अछि जे भारतीय एहि परतंत्रता के स्वीकारलक 
कोना । 


ओ कहियो एहन नहि करतैथि ज्यों स्वयं हुनिकऽ राजा 
विश्वासघात नहि 


कयने रहतैथि एहन राजा जे स्वयं के विदेशक हाथमे बेचि देलक । 


ज्यों इ मानिलेल जाय जे हिंदुक तरफ सँ कहनाई अंग्रेजियत सँ रहित अछि 
तऽ हम कहब जे अत्याचार, शोषण, नादिरशाही, हमला केनाई आरो ज्यादा 
अंग्रेजियत सँ रहित अछि । ...हिंदुक तरफ सत्य अछि आ सत्य के सँगे विजय होयत 


अछि ।" 


अर्नेस्ट जोन्स "ग्रेट वार ऑफ हिन्दुस्तान" कें ओहि समय समर्थन देलक जखैन ओ 
महासमर भारतमे युद्ध भऽ रहल छल । 


आई उ महासमर के १५० वर्षक याद मनबैत काल हम 
भारतबासी अपन 


असंख्य हुतात्माकें संग सत्यनिष्ठ अर्नेस्ट जोन्स के सेहो श्रद्धाजंलि 
दैत अछि 


जे अपन तन-मन-धन सँ घुमि-घुमि कऽ भारतक पक्षमे इंगलैंडमे 
समर्थन कयलक ।रिचर्ड कान्ग्रेव :- 


सन्‌ १८१८ ई. मे रिग्बीमे कान्ग्रेव 


कै जन्म भेल रहनि । ओ भारतीय स्वतंत्रता संग्रामके पक्षमे जे त्याग 

कयलनि, ओकरा आई पूर्ण रुप सँ बिसरि गेल अछि । ईसाई धर्मशास्त्रक शिक्षाक 
प्रयोगात्मक रूप हिनकर जीवनमे देखबाक लेल भेटैत अछि । ओ १८५६ मे ब्रिलेटरक 
मुक्ति-कामना पर पेम्फैलेट निकालक आर १८५७ मे भारतक न्याय के ऊपर पेम्फैलेट 
निकाललक आ अपन ईसाई उपाधि के त्याग देलक । ओ चैपल स्ट्रीट लंदनमे 

मानवतावादी चर्च" क स्थापना कयलक जतऽ उ अपन मृत्यु वर्ष १८९९ धरि प्रत्येक 
परिवारमे जा क5 उपदेश दैत छलाह । १८५९ मे १ मई क5 जखैन अंग्रेजी सरकार 
"विजय दिवस" मनेबाक तैयारी कयलक तऽ कान्ग्रेव ओकर जमिकऽ विरोध कयलक । 


हुनक तर्क छलनि जे भारतीयक गुलामीक जुआ कें हटबैलेल प्रयास 'न्याय' अछि 


जखैनकि अंग्रेज हुनका नरसंहार' कयलक अत्याचारी 


बदलाक भावना सँ भीषण नरसंहार करि कऽ अंग्रेज स्वयं कें पूरा विश्वक 
समक्ष लज्जित कयलक । इ अंग्रेजी विजय राष्ट्र कें अनेक बुराई सँ बान्हैत अछि, तैं 
एकटा अंग्रेज होबयक नाते अपन व्यक्तिगत हैसियत सँ ओ स्पष्ट शब्दमे कहलक जे 
मानवता कें नाम पर हम एहि धन्यवाद समारोहक विरोध करैत छी । हुनक एहि 
विरोधक बादो अंग्रेज विजयक जश्न के मनौलक आ दंड के रूपमे ऑक्स्फोर्डमे 
अध्यापनक कार्य कान्ग्रेवसँ छीनि क$ हुनकर आजीविकाक रास्ता बंद कय देलक । 


मिथिला वर्णन 


कहू भैया रामे राम हो भाई, 
माता जे विराजई मिथिला देश मे । 
नन्दन वन सँ सुन्दर मिथिला, 
इन्द्रक धनुष समान । 


मण्डन और अयाचीक घर, 
बुद्धि बनल भगवान-२ 
चलू भैया चलू ने, 
माता जे विराजई मिथिले देशमे 


नाम आयाची हम नहि माँगी, 
मँगनी के वरदान । 
जनकक आङन लक्ष्मी उपजल, 
हम तिनके सन्तान-२ 
चलू भैया चलू ने 
माता जे विराजई मिथिले देशमे 


-श्रीमती रुपम 


बेसन के भवरा (चीला) 

मग्री 

बेसन- २ कप 

हरदी बुकनी- १/२ चम्मच 

हरियर मिरचाई- २ टा (महिन काटल) 

टमाटर- १ टा (महिन काटल) 

सेकई के लेल तेल आ नून स्वादानुसार धनिया पत्ता- १ चम्मच (महिन काटल) 

विधि- बेसन के र कनि गाढ़ पेस्ट तैयार कअ लिअ, आहि मे नून आ 

बुकनी मिरचाई, धनिया पत्ता दऽ क$ नीक सऽ 

फेंट लिअ । तवा गर्म क$ एकटा बड़का चम्मच बेसनक घोल तावा पर दिअ आ गोलाई स5 
दि ल के भवरा के किनारे आ बीच में लगाउ दू मिनट तक 

पकाउ । दोसरो दिस ए हे प्रकार सः सेकू । एकरा कोनो चटनी संग परसू । 

मूंग दालिक हलवा 

सामग्री- मूंग दालि- 


शुद्ध घी- १०० ग्राम 

दूध- १ किलो 

मावा- इच्छानुसार 

चीनी- १०० ग्राम 

विधि- मूंग दालि के गति भरि पानि मे फुला देयउ । भोरे मिक्सी या सिलवट पर महीन 
पीस क5 रखि लिय । लोहियामे घी गरमा कऽ पीसल दालि के लगातार चला क5 बढ़िया 
सऽ भुजु । जखन सोनगर सुगंध आवऽ लागय तखन एहि मे दूध दऽ दिअ आ मध्यम आँच 
पर पकवैत रहू । एहि बीच चीनी सेहो दऽ दिअ आ भुड-भुड़ा होवयतक चलबैत रहू । 
ध्यान रहै जे दालि नीचा सऽ लागै नहि । कनि भूरा रंग ऐला पर उतारि लिऽ आ मावा सऽ 
सजा कऽ परसि दिअऽ। 


मायके नाम एकटा चिट्टी (सुभाषचन्द्र बोसक मर्मस्पर्शी 
पत्र) 
“विद्या देवी 


अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाषचन्द्रबोस द्वारा | 
लिखित एक सतत्‌ प्रेरणादायी ऐतिहासिक चिट्टी । 


ई चिट्टी ओ अपन पूज्यनीय माँ प्रभावती बोस के सन्‌ १९१२- 

१३ मे लिखने रहथि । तत्कालीन भारतीय सामाजिक आर 

राजनीतिक स्थितिक संक्षिप्त समीक्षा ओ अपन जीवन दृष्टि 

आर जननी जन्मभूमिक प्रतिये अपूर्व भाव-भंगिमा एहि पत्रमे प्रकट कयलनि । आजुक 
परिस्थिति मे सेहो इ पत्र ओतबे महत्वपूर्ण आर नवयुवक एवं नेताक लेल प्रभावकारी 
अछि जतेक ओहि समय मे छल । 


राँची 
रविवार 
आदरणीया माँ, 


हमरा बहुत दिन सँ कलकत्ताक सम्वाद नहि भेटल अछि । आशा करैत छी, जे अहाँ 
सभ स्वस्थ होयब । हम बुझै छी जे अहाँ कदाचित्‌ समयाभावक कारणसँ पत्र नहि 
लिखलहुँ अछि । मझिला भैयाक परीक्षा केहन रहलनि ? की अहाँ हमर सम्पूर्ण पत्र 
पढ़ने छलहुँ ? जौं अहाँ नहि पढ़ने छी तऽ हमरा साँचो बड्ड दुःख हैत । 

माँ, हम सोचै छी, की एहि समय भारतमाताकें एको सपूत नहि अछि, जे स्वार्थ 
रहित होए ? कि हमर मातृभूमि एतेक अभागिन अछि ? केहन छल हमर स्वर्णिम 
अतीत आर केहन अछि ई वर्तमान ! ओ आर्यवीर आई कतऽ छथि, जे भारतमाताक 
सेवाक लेल अपन बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता सँ उत्सर्ग क5 देने छलाह ? 

अहाँ माँ छी, मुदा की अहाँ एक मात्र हमरे माँ छी ? नहि समस्त भारतवासी अहाँक 
पुत्र अछि । एहि पुत्र सभक दु:ख अहाँ के व्यथा सँ विचलित नहि करैत अछि ? की 
कोनो माँ हृदयहीन भऽ सकैत अछि? फेर की कारण अछि जे बच्चा सभक एहन 
दुर्दशा रहितो माँ अप्रभावित बनल छथि ? हमर माँ, अहाँ तऽ सभ देशक यात्रा कयने 
छी; की भारतवासीक वर्तमान दुर्दशा के देखि क5 अहाँक हृदय रक्तक नोर नहि 
बहबैत अछि ? 

हम सभ अज्ञानी छी आर तैं हम सभ स्वार्थी बनि सकैत छी मुदा कोनो माँ कथमपि 
स्वार्थी नहि बनि सकैत अछि कियेक तँ माँ अपन बच्चे सभक लेल जीवित रहैत अछि । 
जौं इ सत्य अछि तऽ की कारण अछि जे हुनकर बच्चा सभ कष्ट सँ बिलबिला रहल 
अछि आर ओ तथापि अप्रभावित छथि । तऽ की माँ सेहो स्वार्थी भऽ सकैत छथि ? 
नहि, नहि एहन कथमपि नहि भऽ सकैत अछि; माँ कहियो ने स्वार्थी भऽ सकैत छथि 
| 

माँ मात्र देशे के दुर्दशा नहि भ5 रहल अछि । अहाँ देखू जे हमर सभक धर्मक की दशा 
अछि ? हमर सभक हिन्दूधर्म कतेक ओ केहन पवित्र छल आर आइ ओ कोन तरहे 
पतन के गर्त मे जा रहल अछि । अहाँ ओहि आर्यसभक विषय मे सोचू जे एहि 
धरतीक शोभा बढ़ौने छल आर आब हुनके पतित वंशज के देखू त5 की हमर सनातन 
धर्म विलुप्त होमए जा रहल अछि । अहाँ देखू कि कोन प्रकार नास्तिकता श्रद्धाहीनता 


आर अंधविश्वासक बोलबाला अछि । एकरे परिणाम अछि, एतेक अधिक पाप और 
जन-जन के लेल दु:ख आर कष्ट । देखू जे आर्य जाति जतेक अधिक धर्मप्राण छल, 
ओकरे वंशज आई कतेक अधार्मिक आर नास्तिक भऽ गेल अछि । ओहि अतीत मे 
मनुष्यक एकमात्र कर्तव्य ध्यान प्रार्थना आर उपासना छल, जखैन कि आई कतेक 
लोग अछि जे जीवन मे एकेबेर प्रभु के सुमिरन करैत अछि ? बाजू माँ, की इ सभ 
देखिकऽ आर एहिसभ बात के सुनिकऽ अहाँक हृदय नहि काँपि जायत, अहाँक आँखि 
नहि छलछला जायत, अहाँक मन नहि व्यग्र भः जायत ? एहन नहि होयत; से हम 
मानि नहि सकैत छी । माँ कहियो हृदयहीन नहिं भऽ सकैय । 

माँ, अहाँ अपन बच्चाक दुःखद अवस्था के नीक तरहे देखू । पाप, दुःख-कष्ट, भूख, 
प्यारक प्यास, ईर्ष्या, स्वार्थपरता आर एहि सभसँ अधिक धर्मक अभाव इ सभ 
मिलिकऽ हुनकर अस्तित्वके नारकीय बना देलक । आर अपन पवित्र सनातन धर्मक 
दुर्दशा पर दृष्टि डालू । देखू की कोन तरहे ओ लुप्त भऽ जा रहल अछि । श्रद्धाहीनता, 
नास्तिकता आर अंधविश्वास ओकरा पतन के तरफ लऽ जा रहल अछि आर कुरूप 
बना रहल अछि । एतवे नहि, आई काल्हि धर्मक नाम पर एतेक पापकर्म भऽ रहल 
अछि, पवित्र स्थान मे एतेक अधर्म पसरल अछि जे ओकरा वर्णन नहि कऽ सकैत छी । 
अहाँ पुरीक पंडा सभक दुर्दशे के देखू । इ केहन लज्जा जनक स्थिति अछि । पहिने 
हमर सभक प्राचीनकालक पवित्र ब्राह्मण केहन छलाह आर आब केहन पाखंडी 
ब्राह्मण ! आई जतऽ कतौ कनिको धर्माचरण होयत अछि, ओतऽ कट्टरता आर पाप 
हावी भऽ जायत अछि । 

बहुत दुःखक बात अछि जे हमसभ की छलहुँ आर की भऽ गेलहुँ । हमर सभक धर्म 
कतऽ गर्त मे चलि गेल माँ, इ सभ बात सोचिकऽ अहाँ व्याकुल नहि भऽ जायत छी, 
की अहाँक हृदयमे पीड़ाक हाहाकार नहि मचि जायत अछि। की हमरा सभक देश 
दिनो-दिन आर अधिक पतनक गर्तमे गिर जायत? 


की दुखिया भारतमाताक कोनो एकोटा एहन पुत्र नहि अछि 


जे पूर्णरूपेण अपन स्वार्थक तिलांजलि दऽकऽ अपन 
संपूर्ण जीवन माँ के सेवा मे समर्पित कय दैत । 


बाजू माँ, हम सभ कहिया तक सूतल रहब ? हम कहिया तक अनावश्यक 
चीज के लऽकऽ खिलवाड़ करैत रहब ? की हम अपन देशक कारूणिक परिस्थितिक 
प्रतिये अपन कानकें बन्द राखब? हमर सभक प्राचीन धर्म मृत्यु-शैया पर अछि; की 
हमर सभक हृदय एखनो धरि नहि पसीझत ? कियो कहिया तक हाथ पर हाथ 
राखिकऽ अपन देश आर धर्मक इ दुर्दशा के देखैत रहत ? आब आर प्रतीक्षा नहि 
कयल जा सकैये । आब सूतऽ के समय नहि अछि । हमरा सभके अपन जड़तासँ जागैये 
पड़त, आलस्यके त्यागऽ पड़त आर कर्म मे जुटि जाय पड़त । मुदा केहन दुर्भाग्य अछि 
जे भारत माताके बहुत कम संतान अछि जे आई के स्वार्थपूर्ण युग मे अपन निजी 
स्वार्थकं पूरा तरह सँ त्याग कऽ सकैत । माँ! की अहाँक इ बेटा एकरा लेल तैयार अछि 
2 
हमरा चौरासी लाख योनि मे भटके के बाद इ मनुष्य जीवन भेटल अछि । हमरा 
सभकें बुद्धि, चेतना, आत्मा एहन गुण भेटल अछि, मुदा ज्यौं एकरा सभके रहितो 
हमसभ पशुके समान खेनाई आर सुतनाईये सँ संतुष्ट रही, ज्यौं हमसभ अपन इन्द्रिय 
कें दास बनल रही, ज्यौं हमसभ केवल अपना चिन्ता करी आर पशुर्के समान 
नैतिकताशून्य जीवन जीवि तऽ मनुष्यक रूप मे हमरा सभ के जनम लेबाक की 
सार्थकता अछि, जे दोसरक सेवा के लेल समर्पित अछि । मात्र वएह जीवन जीवै के 
योग्य अछि । माँ ! अहाँ जनै छी की हम अहाँ के इ सभ कियाक लिख रहल छी । अही 
बाजू हम इसभ बात केकरा सँ करी के हमर बात सुनत ? के एकरा गम्भीर सँ 
सोचत ? जिनकर जीवन स्वार्थ सँ प्रेरित अछि आ कहियो एहि प्रकार सँ नहि सोचि 
सकैत छथि कियक त5 ओहि तरहक व्यवहार कयला सँ हुनक स्वार्थ पर आँच आयत, 


मुदा एक मायके जीवन स्वार्थ रहित होयत अछि । ओकर जीवन अपन बच्चा आर 
अपन देशक लेल समर्पित होयत अछि । जहिना अहाँ भारतक इतिहास पढ़व तऽ अहाँ 


देखब जे कतेको माता भारतमाता के लेल जीवैत छलीह आर जखैन कहियो 
आवश्यकता भेल तऽओ सभ भारत माताक लेल अपन प्राणक आहुति दऽ देलैथि । 
एहने रहथि अहिल्याबाई, मीराबाई, दुर्गावती आर कतेक माता जिनकर नाम हमरा 
अखैन स्मरण नहि अछि । हमर सभक लालन-पालन माँ सँ होयत अछि 
तैं हमरासभके जे सीख आर मार्गदर्शन मातासँ भेटैत अ के ओकरा सँ अधिक शिक्षण- 
योग्य आर उदात्त अन्य किछुओ नहि अछि 
ज्यौं कोनो माँ अपन बच्चा सँ कहए की तूँ स्वयं सँ सन्तुष्ट रह । तऽ एहि 
की कहि अछि ? एहन बच्चा अवश्ये बहुत अभागल होएत, आर एहन स्था ते कै 
इ निश्चित अछि जे आजुक पापपूर्ण युगमे नीक मनुष्यो कें अभाव रहत आर 
पविष्योमे आशा नहि रहत । एहि स्थितिमे पछताईये पड़त । ज्यौं इ बात सत्य अछि 
ज्यौ i पुनरूद्धार कैं सभ आशा- मिटा चुकल अछि ज्यौ हमरा हाथ पर हाथ राखि कऽ 
डके अछि आर एहि अध:पतन आर कष्टकें भाग देखैत रहबाक अछि तऽ इ 
सभ परेशानी कियेक ! ज्यौ हमर अपन जीवन मे एकरा सँ अधिक किछु नहि प्राप्त 
करबाक अछि, त5 हम जीवैत कियै रहब ? 
हमर प्रभु सँ प्रार्थना अछि की हम संपूर्ण जीवन दोसर के सहायता मे लगा सकी । 
छि, ओतऽ सभ कुशल होएत । एतऽ हम सानंद छी । कृपया हमर 


सदैव अहाँक प्रिय पुत्र 
सुभाष । 


-टॉल्सटॉय 


जे भलाईसँ प्रेम करैत अछि ओ देवता लोकनिकें पूजा करैत अछि। जे 
आदरणीय लोकनिकें इज्जत करैत अछि ओ देवताक निकट रहैत अछि। 


-एमर्सन 


प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शिवमंगलराम वैद्य 
-शम्भूनाथ प्रसाद 


अति प्राचीन कालसँ काशी देशभक्त ओ विभूति लोकनिक नगरी रहल अछि 
ओ आइयो अछि। डॉक्टर लोकनिमे डॉ. श्रीपत सहाय, कैप्टन एस. चौधरी, 
डॉ.जी.पी. दासगुप्ता, डॉ. भोलानाथ, डॉ. कौशलपति तिवारी, डॉ. के.एन. उडप्पा 
आ डॉ. अचला बिहारी सेठक नाम जगत बिख्यात अछि। वैद्य लोकनिमे उमाचरण 
कविराज त्रयम्बक शास्त्री, पं. सत्यनारायण शास्त्री, पं. राजेश्वरदत्त शास्त्री पं. 
गंगासहाय पांडेय आ पं. बृजमोहन दीक्षितक नाम आइयो आदरसँ लेल जायत अछि । 
ओहि परंपरामे प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी अनुसूचित जनजाति आ दलितक मसीहा 
अत्यधिक कुशल वैद्य शिवमंगलरामक नाम केर समावेश महत्त्वपूर्ण अछि जे अपन 
जीवनक ९० वर्ष पूर्ण क5 ९१ वर्ष मे प्रवेश कऽ रहल छथि । काशी विश्वनाथ हिनका 
स्वस्थ ओ प्रसन्न राखैथु । शतायु प्रदान करथु । इएह हमरा लोकनिकें हार्दिक 
अभिलाषा अछि । 
जीवन परिचय श्री शिवमंगलराम वैद्यक जन्म १ सितंबर १९१७ ई. के काशी 
जनपदमे रोहनिया क्षेत्रमे सहाबाद ग्राममे भेल छल । हिनक पूज्य पिताश्री स्व. 
लक्ष्मण राम सहाबाद ओ रोहनिया क्षेत्रक लब्ध-प्रतिष्ठित व्यक्ति छलाह । बालक 
शिवमंगलराम प्रारंभहि सँ मेधावी बालक छलाह । हिनक प्रारंभिक शिक्षा 
अजमतगढ़ स्कूल आ सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल कमच्छामे भेल । एतय सँ उच्चश्रेणीमे हाई 


स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कयला पर हिनक प्रवेश काशी हिंदू विश्वविद्यालयमे भेल । 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय सँ इंटर आ बी.ए. धरि शिक्षा प्राप्त करबाक पश्चात सन्‌ 
१९३२ मे महात्मागाँधी ओ भीमराव अंबेडकरक हरिजन सुधार आ अछूतोद्धारक 
पूना-पैक्टक अन्तर्गत आजादी केर दीवाना श्री शिवमंगलराम वैद्य सक्रिय राजनीतिमे 
कूदि पड़लाह । ओहि समय महामना पं. मदनमोहन मालवीय आ प्रोफेसर मुक्त 
बिहारी लालक दशाश्मेघ घाटपर हरिजन सेवा समितिक संयोजक हिनका बनाओल 
गेल । एहि सभामे बालक शिवमंगलरामक ओजस्वी भाषणसँ महामना ओ उपस्थित 
जनसमूह अत्यधिक प्रभावित भेल । 

तखनेसे शिवमंगलराम हरिजन समाजक कर्णधार मानल जाय लागल । सन्‌ १९३७ 
मे श्री शिवमंगलराम केर नियुक्ति पुलिस-प्रशासनक उच्च पद पर भऽ गेल आ हिनका 


पुलिसक प्रशिक्षणमे पठेबाक तैयारी होबय लागल, मुदा स्वतंत्र विचारवला श्री वैद्य 
उक्त सरकारी नौकरी के त्याग कऽ गाँधीजीक सानिध्यमे आबि गेलाह ओ भारतक 
स्वतंत्रता संग्राममे एकटा देशभक्त कार्यकर्ताक रूपमे जुटि गेलाह । सन १९३९ मे 
द्वितीय महायुद्ध कालमे नेताजी जखन काशी अयलाह तँ अपनहि क्षेत्र रोहनियामे इ 
नेताजीक सभाक आयोजन करौलनि नताजी ओहि समय श्री पट्टभि सीतारामैया के 
हराकऽ अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी केर अध्यक्ष भेल छलाह, मुदा महात्मा 
गाँधीक अहिंसा आंदोलनसँ हुनक विचार मेल नहि खयबाक कारण नेताजी कांग्रेससँ 
त्यागपत्र दऽकऽ अपन फराक "फारवर्ड ब्लॉक" नामक पार्टी बनौलनि । एहि मध्य 
कोलकाताक प्रतिष्टित क्रांतिकारी श्री एम.एन. रायसँ शिवमंगल केर सम्पर्क भेल आ 
हुनक मेनिफेस्टोसँ शिवमंगलक विचार मेल खाऽ गेल आ ओ हुनका संग एक मासक 
ट्रेनिंग पर देहरादून चलि गेल । एहि मध्य महात्मागाँधीक १९४२ केर भारत छोड़ो 
आंदोलनक बिगुल बजल । एहिसँ प्रभावित भऽकऽ श्री शिवमंगलरामजी आंदोलनमे 
सक्रिय रूपसँ भाग लेबय आ तोडफोडक कारण सरकारी पुलिसक आँखक काँटा बनि 
गेलाह । अंगरेज सरकार चन्द्रशेखर आजादक तरहे शिवमंगल रामकें जिंदा वा मृत 
पकड़बाक लेल इनाम तककें घोषणा कयलक, मुदा भारत माताक इ लाडला अंतत: 
अंगरेज लोकनिक चांगुरमे नहि आबि सकल आ संपूर्ण आंदोलन भर शिवमंगलराम 
अंगरेज लोकनिके हुनक छट्टीक दूध याद दिला देलक । एतय जदि श्री शिवमंगलराम 
अपन मेधाशक्ति ओ कुशाग्र बुद्धिक परिचय नहि देने होयत तँ संभवत: इहो भगतसिंह 
वा खुद्दीराम बोसक तरहेँ सूली पर चढ़ा देल गेल होयतथि वा चंद्रशेखर आजादक 


तरहें गोलीक शिकार होयतथि । श्री शिवमंगलरामक एहि देशभक्तिक कारणे देशक 
सभ पैघ नेता हिनका दिलसँ चाहय लागल । एकटा क्रांतिकारी सेवक केर अतिरिक्त 
शिवमंगल राम अनुसूचित जाति ओ खटिक जातिक लेल हमेशा जागरूक रहलाह । 
एहिसँ एहि संप्रदाय के ओ मसीहा कहल जाय लगलाह । एहि वर्गक लोकनि हिनका 
अपन कर्णधार मानैत रहलाह, आइयो मानि रहल छथि । सन्‌ १९४७ ई. केर 
स्वतंत्रता प्राप्तिक पश्चात श्री शिवमंगलराम वैद्य वाराणसी जनपद सँ सांसदक लेल 
स्वतंत्र चुनाव लड़लाह । हिनका आगाँ काशीक अनेक दिग्गज अपन जमानत तक 
नहि बचाऽ सकलाह । एहि जनपदसँ श्री शिवमंगलराम सन्‌ १९६ रमे उत्तरप्रदेश 
विधानसभाक चुनाव सेहो लडलाह आ हिनका अत्यधिक वोट भेटल । 

कुशल वैद्य-सन्‌ १९३० मे काशीमे भयंकर प्लेगक प्रकोप भेल । एकरा अंतर्गत 
सैकड़क संख्यामे लोक काल कलवित भेल आ हजारक संख्यामे लोक भयसँ घर आ 
गाम छोड़िकऽ पलायित भऽ गेल । एहि समय श्री शिवमंगलराम धतूरक जड़क सेवन 
कराकऽ अत्यधिक प्लेग रोगी लोकनिकें प्राण रक्षा कयलनि । तखनेसँ ओ 
शिवमंगलराम वैद्य कहय जाय लागल । आयुर्वेदक ज्ञान वैद्यजी देशक समस्त आयुर्वेद 
महाविद्यालय आ पुस्तकालयमे जाऽकऽ बर्षों अथक परिश्रमक उपरांत ग्रहण कयलनि 
। एहि कारणे हिनक आयुर्वेद ज्ञान भंडारक लोहा तत्कालीन आ आजुक सभ वैद्यराज 
मानैत चलैत आबि रहल अछि । श्री सत्यनारायण शास्त्रीक तँ हिनका विशेष अनुग्रह 
आ आशीर्वाद छल । हिनके प्रेरणा सँ ओ भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत 
भेलाह हिनक नाड़ी ज्ञान विलक्षण अछि । श्री वैद्य नाड़ी विज्ञानक गूढ़ सिद्धांत आ 
सूत्र सभऽक अध्ययन कयने छथि । दूत नाड़ी ज्ञान, प्रत्यक्ष नाड़ी आ चिकित्सा ज्ञान मे 
श्री वैद्य अपार ज्ञान आ यशोपार्जन कयलनि अछि । वैद्यजीक यशस्वी हाथसँ हजारो 
रोगी लोकनिक जीवनदान भेटल अछि आ आइयो निरंतर भेट रहल अछि । 

विलक्षण व्यक्तित्व 

बहुमुखी प्रतिभाक धनी श्री शिवमंगलराम वैद्यक व्यक्तित्व अद्वितीय अछि । ९० 
वर्षक आयु भेलाक बाबजूदो हिनक स्मरणशक्ति बेजोड अछि । ६ फुटक गठीला शरीर 
गौरवर्ण आकर्षक कसरती काया आइयो सभ लोकनिके अपना आगाँ अनायास खींच 
लैत अछि । एक बेर जे श्री वैद्यजीक संपर्कमे आबैत अछि ओ हिनक खेहमयी मूर्त्तिक 


कखनहु विस्मरण नहि करि सकैत अछि। मुदु, प्रियभाषी आ निर्भीक स्वभावक 
व्यक्ति छथि । मंडुआडीहमे हिनक नर्सरी प्रसिद्ध अछि हिनकामे पदलोलुपता नहि 


अछि श्री वैद्य देशसेवा आ जनसेवाके मानवताक साक्षात प्रतीक मानैत छथि । देश 
सेवाके इ अपन पुनीत मानव कर्त्तव्य बुझैत छथि । एहि लेल देशप्रेम ओ देशसेवाक 
सभ मानव पुरस्कारकें श्री वैद्य इ कहिकऽ अस्वीकार कऽ देलखिन जे सच्चा देशभक्त के 
मुहब्बतक सौदा नहि करबा चाही । हिनक तीनटा पुत्र ओ पुत्री छनि । ज्येष्ठ पुत्र 
डॉ.के.पी. सोनकर श्री शिवमंगलराम वैद्य अस्पतालक व्यवस्थापक आ ज्येष्ठ पौत्र 
काशी हिंदू विश्वविद्यालयक चिकित्सा संस्थानमे प्रवक्ता छथि । हिनक भागिन 
राजनाथ सोनकर शास्त्री आ विजय सोनकर शास्त्री सैदरपुर सँ पूर्व लोकसभा सांसद 


सेहो रहि चुकल छथि । हिनक भागिन ई.सत्यप्रकाश सोनकर चकिया, वाराणसीसँ 
पूर्व विधायक रहि चुकल छथि । 
-शम्भूनाथ प्रसाद, दरभंगा 


भाषा विद्वान सभकें....... 
(पृष्ठ संख्या १५८ के शेष भाग) 


बदलैत अछि ओ एनाहि बैनयनक जनम 
भेल । एतवा लिखलाक बाद ओ कैनवास पर अपन हस्ताक्षर सेहो कयलनि । 


कलामक एहि कलाकारीक दुर्लभ अवसर पर उपस्थित छलाह, हुसैनक पुत्र मुस्तफा, 
जे एहि कैनवासकें बेजोड़ कलाकृतिक रूप देबाक लेल हुसैनक पास लऽ जयताह । 
हुसैनक हाथसँ गुजरलाक बाद एकरा नीलामीक लेल राखल जाएत, जाहिमे एकर 
न्यूनतम मूल्य दू करोड़ टाका होयत । नीलामीसँ भेटल राशि कें संस्थाक खातामे 
जमा करि देल जायत । 


आधुनिक शिष्य 


बड्ड युगक बाद द्रोण, 
आयल छलाह ओहि गली मे । 


देखलनि एकलव्यके कौशलतासँ, 

चलबैत भेल अनेक अस्त्र, 

मुग्ध भेलाह, रूंधैत कंठसँ बजलाह "वत्स", 
कलियुगमे एहन निशानेबाज, 

नहि कोनो सिहरन! नहि कोनो आवाज ! 
चिड़य केर मात्र आँखहि नहि, 

पेड़ सेहो करि देलनि साफ! 

वत्स! के अछि अहाँक गुरु, 

कोन विद्यालय केर छात्र छी अहाँ? 
एकलव्य ठिठकलनि, 

मुदा लौटि अयलाह त्रेतासँ, 

हार नहि मानलाह आब नैतिकतासॅ, 
इएह लोकहि हुनक आँगुर छलाह कटने, 
बहैत भेल शोणितमे भिंगोक5 उ 

अर्जुनके बड़ ऊँच पदपर बैसलहुँ 

हम? अरे हमरा के नहि जनैत अछि? 
सभसँ पैघ भ्या अछि गुरु ओकरे मानेत, 
आब नहि भेटैत अहाँक हमर आँगुर, 
कहलनि अछि गुरु त्यजबाक निष्ठा, 
सहमिकऽ गुरु द्रोण पाछाँ हटि गेल छलाह, 
कलिकाल देखिकऽ दंग रहि गेल छलाह, 
आब भाई गुरु अछि गुरुए अछि भ्या, 

जे नव शिक्षा नीति चलौलनि, 

गुरु केर कहानी पोथीएमे रहत, 


नव विश्व आब नव नीति गढ़त । 


अनुवाद : -गोपाल प्रसाद 
मूल: डॉ. कामिनी कामायनी 
सी-२-२३४१ 
वसंतकुंज, नई दिल्ली 


राजकुमारी मैनाक बलिदान 
-राजेन्द्र सानन 


कनैक एहि लोकनिके सेहो मोन राखू 


-वैद्यनाथ साहु 


नव साम्राज्यवादी नीति केर विरुद्ध राजधानी दिल्लीमे कएकटा जनसंगठन 
सभ एकहि मंच पर आबिकऽ तेसर स्वाधीनता संघर्ष अभियान जनवरी २००७ सँ 
शुरू कयलक । जकरा अंतर्गत साम्राज्यवादक समक्ष सरकारके समर्पणक विरूद्ध 
देशभक्तिकेर भावना जन-जनमे जगयबाक लेल १८५७क प्रथम स्वाधीनता संघर्ष ओ 
भगत सिंह जकाँ वीर शहीद लोकनिक स्मृति मे राष्ट्रीय अभियान चलाओल जा रहल 
अछि । एहि सामूहिक अभियानक नाम तेसर स्वाधीनता संघर्ष अभियान राखल गेल 
अछि। 
२६ फरवरी सँ (जाहि दिन मुर्शिदाबादक समीप बरहमपुर छावनी मे प्रथम 
स्वाधीनता संघर्षक आकस्मिक शुरूआतक पहिल घटना भेल) १०० घंटाक भूख 
हड़ताल विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) द्वारा देशर्के बाँटबाक षडयंत्र ओ शहीद लोकनिक 
उपेक्षाक विरुद्ध दिल्लीमे जंतर-मंतर पर कएल गेल जाहिमे २७ फरवरी के द्वितीय 
स्वतंत्रता संघर्षक नायक चन्द्रशेखर आजादक शहादत दिवस मनाओल गेल । 
३१ मई के जे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हेतु निश्चित तिथि छल, दिल्ली मे एकटा 


पैघ कार्यक्रम कयल गेल । २३ मार्च के पंजाब मे एकटा कार्यक्रम भगतसिंहक शहादत 
दिवस पर भेल । १८५७क शहीद लोकनिक नाम "एकटा संध्या" ना सँ संपूर्ण देशमे 


ठामे-ठाम कार्यक्रम कयल गेल । एहिमे पोस्टर प्रदर्शनी, संबंधित नाटक, गीत, 


कविता ओ विचार प्रस्तुत कएल गेल । अभियान के चलयबाक लेल स्वाधीनता संघर्ष 
राष्ट्रीय कोप गठन कयल गेल । अभियान सरकारक समक्ष अपन माँग पत्र राखलक 
जाहिमे लाखो लोकनिक शहादत सँ प्राप्त भारतक सम्प्रभुताक रक्षा कपल जएबाक ओ 
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) रह कयल जयबाक माँग कयल गेल जाहिसँ गुलामीक 
चक्रव्यूह विश्व व्यापार संगठन सँ बाहर आनल जा5 सकय । 

१८५७क शहीद लोकनिके दिल्ली मे आइ धरि स्मारक नहि बनल ओ शहीद 
भगतसिंह केर प्रतिमा संसद मे नहि लगेबाक पाछाँ की कारण छल एहि संबंधमे 
एकटा श्वेत पत्र जारी क$ देशक जनताक समक्ष स्पष्ट कयल गेल । प्रथम स्वतंत्रता 
संग्रामक शहीद लोकनिक परिवारके सेहो स्वतंत्रता संग्राम सेनानीक परिवार 
मानिकऽ हुनका नियमित सुविधा देल जाय ओ हुनका यथोचित सम्मान देल जयबाक 
आवश्यकता अछि । जाहि स्वतंत्रता सेनानी लोकनिक जमीन जायदाद वा सम्पति 
राष्ट्रक लेल जब्त कऽ लेल गेल छल ओहि समस्त सम्पत्ति के वापस कऽ देल जाय । 
पाठ्य पुस्तक वा अन्य पोथीमे भारतक प्रथम स्वतंत्रता संघर्षक सिपाही विद्रोह वा 
गदर कहबा पर अंकुश लगय । प्रथम स्वतंत्रता संग्रामक प्रमुख स्थल सभ पर शहीद 
स्मारक बनाओय जाय ओ दिल्लीमे एकटा शहीद पार्क आ संग्रहालय बनाओल जाय 
जाहिमे शहीद लोकनिक मूर्ति लगाओल जाय आ ऐतिहासिक तथ्य के उपलब्ध 
कराओल जाय ताकि सभ नागरिक एहि संबंधमे ओहि तथ्यसँ अवगत भऽ सकय 
जाहिसँ हमसभ एखनो धरि अनभिज्ञ छी । देशक भीतर अंग्रेज हुक्मरान सभऽक नाम 
पर राखल गेल सभ रास्ता ओ स्मारक सभऽक नाम समाप्त क; ओकर नाम भारतक 
स्वतंत्रताक लेल शहादत देवयवलाक नाम पर राखल जाय । 


मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आ नानाजी पेशवा जखन 
अपन देशभक्ति आ पराक्रमसँ अंग्रेज सभकें जगह-जगह परास्त कय आजादीक मार्ग 
प्रशस्त कऽ रहल छलाह तखन ओहि समय केर नेना सभ सेहो आजादीक भावनासँ 
ओतप्रोत छलाह आर दुर्शासक अंग्रेज सँ कोनो तरहक सुविधा प्राप्त करबाक स्थान पर 


अपन प्राणक बलिदान करब श्रेस्यकर बूझैत छलाह । एकर आदर्श उदाहरण छलीह 
नानाजी पेशवाक १४ बर्षीया बहादुर बेटी-मैना । 

सन्‌ १८५७ क स्वतंत्रता संग्रामक बलिवेदी पर अपन आहुति देनिहार नारीमे 
नानासाहेबक १४ बर्षीया दत्तक बेटी मैनाक कथा बड्ड दर्दनाक अछि । विद्रोही सभ 
मिलकऽ कानपुरक गद्दी पर नाना साहेबके पदस्थापित कयलनि । ओकर दोसर दिन 
क्रान्ति सैनिक द्वारा हुनकर समक्ष कतिपय अंग्रेजक स्त्री आ बच्चा पकड़ि कः आनल 
गेल जे हिनका सभ के दण्ड देल जान्हि । एकरा शुद्ध भारतीय आत्माकें ई कोना 
स्वीकार होइतैक ? नाना साहेब संयत स्वरमे कहलथिन- "नि:हत्था स्त्री-बच्चा के 
मारि देब कायरते नहि महापापो अछि । ई अपयशक 
काज अछि । इतिहास एहिक लेल कहियो हमरा सभके 
क्षमा नहि करत।" 

तत्पश्चात ओहि स्त्री-बच्चा सभऽक जिम्मेदारी अपन 
किशोरी बेटी मैनाके सौंपि कय आदेश देलनि जे हुनका 
सभके सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देल जान्हि आ स्वयं 
बिठुरक दिस रवाना भऽ गेलाह । मैना ओहि शरणागत 
सत्री-बच्चा सभके एक अंगरक्षक श्री माधवक संग गंगा तट 
पर पहुँचलीह । ओहि ठाम हुनका अपन विशेष दूतसँ 
सूचना भेटलनि जे नाना साहेबकें कानपुर छोड़लाक बाद 
अंग्रेज-सैनिक कानपुर पर हमला कऽ देलक आर निर्मम क्रूर अंग्रेज-सैनिक भारतीय 
महिला लोकनिक इज्जतक संग खिलबाड़ क5 रहल अछि । 

एतबे नहि दुधमुहा नेनो सभके छोड़ल नहि जा रहल अछि । ई सुनिकऽ मैना क$ क्रोध 
भड़कि उठल । ओ क्रुद्ध दृष्टिसँ गोर सरकारक ओहि स्त्री-बच्चाक दिस देखऽ लगलीह, 
तुरन्ते पिताजीक आदेश मोन पडि गेलनि ओ अंगरक्षक श्रीमाधवसँ कहलथिन- 
"हिनका सभके सुरक्षित स्थान पर छोड़ि कऽ शीघ्रतिशीघ्र कानपुर वापस चलि दैथि। 
जतऽ पहुँचिकऽ ओ अत्याचारी अंग्रेज सैनिक सँ गिनि-गिनि कऽ बदला लेतीह ।" 
मैनाक ई बात समाप्तो नहि भेल कि अंग्रेज सैनिकक एकटा टुकड़ी हिनका सभके घेरि 
लेलक । श्री माधव मारल गेलाह आ मैना पकड़ा गेलीह । 

ई मैना नाना साहेबक बेटी थिक-एहि परिचय के जानिकः अंग्रेज सैनिक खुशीमे 
अट्टहास कयलक जे तगड़ा माल हाथ लागल अछि । मैनाक माध्यमसँ विद्रोही सभऽक 


अता-पता भेटि जाएत आ पकड़ब आसान होयत पर मैना त5 नाना साहेब पेशवाक 
बेटी छलीह, प्रताइना-यंत्रणा सँ टस-सँ-मस नहि भेलीह । ऊ चट्टान सदृश अडिग 
छलीह। ओकरा गाछमे लटका कऽ सताएल गेल । विभिन्न प्रकारसँ भयंकर यातना 
देल गेल, किन्तु अंग्रेजक उद्देश्य पूरा नहि भेलनि । प्यासक मारे मैनाक कंठ सूखा गेल, 
ठोर पर पपड़ी पडि गेल, किन्तु एक बून्द पाइन उनका नहि देल गेलनि । 

अंत मे ओहि गाछक चारुकात सुखाएल काठ चुनिकऽ चिता बनाएल गेल । मैनाकें 
भयभीत करैत अंग्रेज सैनिक द्वारा कहल गेलै जे अखनो समय बाँकी अछि, विद्रोहीक 
पता बता दिअ नहि त5 एहि चितामे जिविते झोंकि देल जाएब । उत्तरमे ओ 
वीरांगना मैना हुनका मुँह पर थूकि देलीह, तखन चितामे आगि लगा क$ मैनाके 
ओहिमे झोंकि देल गेल मैना चिताक असल्य ज्वाला मे स्वाहा होएव स्वीकार 
कयलनि, किन्तु अंग्रेजक समक्ष हारब-झुकब नहि स्वीकार कयलनि । 


मैना चिताक अग्नि मे जड़ि क$ स्वयं भारतीय स्वतंत्रताक ज्वलन्त मशाल बनि गेलीह 
आ एहि मशालक तीव्र अग्नि-शिखामे अन्ततः ईस्ट इंडिया कम्पनीक क्रूर राज्य जड़ि 
कऽ राख भऽ गेल । १८५७ क इएह क्रान्ति अंग्रेज-साम्राज्यकें सदासर्वदाक लेल विदा 
कऽ देलक । मासूम मैनाक संग जे किछु दुष्ट अंग्रेज सैनिक कयलनि तभ मत्सर्ना अंग्रेज 
इतिहासकार सेहो कयलनि आछि। लंदनक अखबार एहि बातक साक्षी अछि। 


-साभार, गगनाञ्चल 


वीरमाताक प्रेरणा 


महान क्रांतिकारी रामप्रसाद "बिस्मिल" के फाँसी देवाक खबर सुनिकऽ 
लोक कानि पड़ल । लोक सभके कानैत देखि बिस्मिलक जननी क्रांतिवीरसँ बाजलनि 


हम अपन पुत्रक निधनसँ दुखी नही छी । अहाँ सेहो सत्यक मार्ग नहि त्यागब, मुदा 


एकर पाछाँ मरि जायब । 

वीरमाताक अपन पुत्रक शहादतकेर उपरान्त सेहो एतेक धैर्य देखिकऽ देशभक्त 
लोकनिमे नव जान आ नव जोश केर संचार भेल आ ओ सत्यक मार्ग पर चलैत भेल 
एक-एक करिकऽ शहीद भऽ गेल । वीर जननीसँ साबित कऽ देलक जे पुरूषक 


कामयाबीमे नारीक अहम भूमिका होयत अछि । 


चम्पारण सत्याग्रह 
-रवि मोहन 


सन्‌ १७६५ ई. मे बंगाल बिहारक संग चंपारणके 
सेहो शाह आलम द्वितीय अंग्रेज लोकनिर्के दऽ देलक । ओहि 
समय चंपारण बेतिया राजमे पडेत छल, जाहिमे ३६टा अंग्रेज 
ठेकेदार छलाह ओ २३टा नीलक व्यवसाय करैत छलाह । 
नीलक खेती दू प्रकारसँ होयत छल । जीरात ओ असामीवार । 
जीरात कोठीवलाक दखल केर जमीन होयत छल, ओहिमे 
मजदूर किसान अपन हल-बैलक सहायतासँ नील रोपैत छलाह 
। एकर बदलामे कोठीवलाकें किछु अवश्य देबय पड़ैत छल । 
किन्तु मजूरी एतेक कम भेटैत छल जे ओकरासँ पेट पालनाय 
सेहो मुश्किल छलैक । इएह आगाँ चलिकऽ चम्पारण विद्रोहक 
कारण बनल । दोसर दिस असामीवार प्रथाक अनुसार कोठीवला रैयत सभऽक द्वारा 
नील पैदा करबाक व्यवस्था करैत छलाह, जकर कएकटा प्रकार छल । 


सन्‌ १९६० ई. धरि रैयत सभकें बीघा पाछाँ पाँच कट्टा नील रोपय पड़ैत छल, मुदा 


१८६७ ई. आबैत-आबैत ई कम भऽकऽ बीघामे तीन कट्टा भऽ गेल । फलत: तखनेसँ 
एहि प्रथाक नाम तीन-कठिया पडल । १८६७ ई. सँ पहिने धरि रैत लोकनिके एक 
एकड़ नीलक लेल साढ़े छह टाका भेटैत छल । ओहि साल रैयत लोकनिक विद्रोहक 
फलस्वरूप सरकारक दबाबसँ रकम बढ़ाक5 सन्‌ १९०९ ई.मे मिस्टर गोरलेक रिपोर्ट 
पर १३.५० टाका करि देल गेल । एकर अलावा जाहि खेत पर नीलक खेती होयत 


ओकर मालगुजारी नहि लेल जायत, मुदा एहि नियम के अधिकांश कोठी सभ 


कार्यरूपमे परिणत नहि कयलक, वस्तुत: नीलक खेती जतेक चंपारणमे होयत छल, 
ओतेक बिहारक कोनो जिलामे नहि होयत छल । 

तीन-कठिया प्रथाए मुख्य रूपसँ चंपारणक रैयत सभके दुःखक प्रधान कारण छल । 
एहन बात नहि छल जे चंपारण एटामे रैयत नीलक खेतीक कारणे दु:खी छलाह । 
१८६० मे बंगालमे सेहो नीलक खेतीक ल$क5 भारी हलचल मचल छल मुदा ओतय 
हरिश्चन्द्र मुखर्जी नामक व्यक्ति रैयत लोकनिक दुख सभके कमीशन केर सोझाँ 
राखिकऽ न्याय दियौने छलाह । ओहि समय बिहारक नीलवर सभऽक बात सेहो 
छिड़ल छल मुदा ओतय कोनो मुखर्जी जकाँ व्यक्ति नहि छल जे बिहारक रैयतक 
कष्टकें कमीशनक सोझाँ पेश करत । 

नीलक खेतीसँ संबंधित कएकटा फौजदारी होयत रहल । अंतमे १४ अगस्त १९०७ 
ई. कें कोठीक रैयत सभ एकटा आवेदन चंपारणक कलक्टरक पास पठौलक, मुदा एहि 
आवेदनसँ रैयत सभकेँ किछुओ लाभ नहि भेल । जखन धरि रैयत कोठीक लेल नील 
रोपैत रहलाह, ताबैत हुनका नीलक खेत सींचवाक लेल पाइन मुफ्तमे भेटैत रहल, 


मुदा जखन १९०८ ई. मे कोठी नील रोपनाइ बंद करि देलक, तखन रैयत सभसँ 
पाइनक लेल प्रति बीघा ३ टाका वसूल केनाई प्रारम्भ करि देलक । जकर नाम पैन 
खर्चा पड़ल । यद्यपि रैयत लोकनिक इच्छा पैन खर्च देबाक नहि छल । 

किसान लोकनि पर अत्याचार आओर बेसी बढ़य लागल । नतीजा इ भेल जे किसान 
धीरे-धीरे कसमसावय लागल ओ अपन विरोध प्रकट करय लागल । एहि पर अंग्रेज 
अधिकारी ओ जमींदार ध्यान नहि दैत छलाह मुदा जखन अधिकांश किसान विद्रोह 
ओ आंदोलन पर उतरि आयल तँ अंग्रेज सरकार तथा जमींदार लोकनिक नींद हराम 
होवय लागलनि । 

एहिसँ पहिने सन्‌ १८६६-८८ ई. मे बिहारक दरभंगा ओ चंपारणक नील उत्पादक 


किसान लोकनि पैघ पैमाना पर विद्रोह कयने छलाह । एहि विद्रोहके देखिक5 
१८८९-९० मे जैसोर (बंगालक) किसान विद्रोह करि देने छल । 

ओहि समय कएक तरहक आतिरिक्त कर (ओ बेसी कर जे सरकार मालगुजारी पर 
लगबैत अछि) प्रचलित छल जकरा जानिकऽ रैयत लोकनिक दुःखक पता सेहो 
लगाओल जा सकैत छल । कोठी जतय अनेक प्रकारक अववाब रैयत सभ पर 
लगौलक ओतहि ओकरा कड़ाईसँ सेहो असूललक । ओहि समय जे अववाब लेल 
जायत छल ओ छल- 

(१) पैन खर्च-पैन नहरकें कहल जायत अछि, फलत: जे खर्च नहरके पाइन देबाक 
वास्ते लेल जायत छल, ओकरा पैन खर्चा कहल जायत छल । प्राय: बीघा पाछाँ सभ 
जगह ३ टाका पैन खर्च लगैत छल । 

(२) सलामी-जे आतिरिक्त कर तीन टाका बीघा पाछाँ वसूल कयल जायत छल, वएह 
कतहुँ सलामी कतहु तीन कठिया ओ कतहूँ लगानक नामसँ सेहो मशहूर छल । 

(३) बाँध बेहरी-इहो एक प्रकारक पैन खर्चे छल । इ मालगुजारीक रूपया पाछाँ एक 
आना लेल जायत छल । 

(४) बेठमाफी-रैयत सभऽकें काठीमे हल देवामे बड़ कष्ट मालूम होयत छल, फलत: 
हलकेर बदलामे हुनका हल पाछाँ ३ टाका सालाना देबय पड़ैत छल, एकरे बेठमाफी 
कहल जायत छल । 

(५) बपही-पुतही- जखन कियो रैयत मरि जायत छल तखन ओकर वारिससँ कर लेल 
जायत छल जखन धरि वारिस बपही-पुतही कर नहि दऽ दैत छल ताधरि ओ अपन 
जायदादक मालिक नहि समझल जायत छल । 

(६) मड़वन-लड़कीक शादीकें समय १ टाका कोठीवलाक देवय पड़ैत छल । 

(७) सगौड़ा-जखन कोनो बिधवाक सगाई होयत छल तखन ओकरासँ ५ टाका असूल 
कयल जायत छल । 

(८) कोल्हुआवन-तेल अथवा ईख पेरवाक काल राखनिहारसँ कोल्ह पाछाँ १ टाका 
लेल जायत छल । 

(९) चुल्हियावन-कतहु-कतहु हरैद बड़ होयत छल । फलत: लोक ओकरा १३ सैन कऽ 
बेचैत छल । उसनबाक लेल जे चूल्हा राखल जाइत छल ओकरा लेल चूल्हा पाछा 


एक टाका असूल कयल जायत छल । 

(१०) बाटछपी-दूध ओ तेल बेचयवलासँ कटिया पाछाँ १ टाका सालाना असूल कयल 
जायत छल । 

(११) बेचाई-गल्ला बेचयवलाकैं? टाका सालाना कर देबय पड़ैत छल । 

(१२) हथियाही-हाथी खरीदबाक लेल कोठीवला रैयत पर कर बैसाकऽ ओकर दाम 
असूल करैत छल । 

(१३) हावही-कोठीवालाक बीमार पड़य पर जे खर्च होइत छल उहो रैयत लोकनिकें 
देबऽ पड़ैत छल । 

(१४) आमदी सलामी-साहब वा हुनक कोनो पैघ मुलाजिम जखन कोनो गाममे 
जाइत छलाह तखन रैयत लोकनिके आबिकऽ सलाम बजाबय पड़ैत छल ओ प्रत्येक 
व्यक्तिक पाछाँ एक टाका देवय पड़ैत छल । 

(१५) सरीदावन-मालगुजारीमे रसीद पाछाँ एक आना असूलल जाइत छल । 

एहि अववाबक अलावा आओर कएक प्रकारक अववाब असूलल जाएत छल जेना- 
फगुआही, दशहरी, चैत-नौनी, दावात पूजा, अमदी, कटहलही, दस्तूरी, सिवान, 
तहरीर, दीवान, दस्तूरी, बीसही, पन्द्रही, दसही, महापात्री, राजअंक, मुखदेखी, 
दीवानमेंदी गुरूमेदी, जंगला इसिमनबीसी, दहीच्युडाहा, जमुनही आदि । 

एकरा अतिरिक्त सेहो रैयत सभसँ जुर्माना असूलल जाएत छल । ओहि समय एकटा 
विचित्र सजा छल जे जदि कोनो स्त्री भ्रष्ट भः जाएत अछि आ ओकर पता लोक सभकें 
लगैत अछि आ जे पुरुष ओहि स्त्रीक संग रहैत छल, ओकरा सजा होयत छल । एकरा 
सिंगारहाट कहैत चल । चम्पारणक कोनो-कोनो हिस्सा मे सिंगारहाट लगाकऽ पैघ 
रकम कोठी सभ द्वारा असूलल जायत छल । एहि तरहे कोनो न कोनो प्रकारसँ रैयत 
लोकनिसँ किछु न किछु असूल क5 लेनाइ कोठीवला नीक जकाँ जानैत छलाह । 
एहिलेल ओतुका लोकनिक स्थिति दिनानुदिन दयनीय होयत चलि गेल । 


महात्मा गाँधीक एनाय 


कांग्रेसक एकतीसम अधिवेशन १९१६ ई. मे लखनऊ मे भेल जाहिमे बिहार 


प्रांत संबंधी दूटा प्रस्ताव उपस्थापित करवाक विचार भेल-एकटा पटना 
विश्वविद्यालय बिलक संबंधमे आ दोसर चम्पारणक नीलवर सभ आ हुनक रैयत केर 
संबंधक जाँच केर विषयमे प्रस्ताव पारित भऽ जयबाक उपरान्त लोकसभ महात्मा 
गाँधीसँ चम्पारण अयबाक निवेदन कयलनि मुदा समयाभावक कारणे गाँधीजी नहि 
आबि सकलाह मुदा ओ अयबाक आश्वासन देलनि । लखनऊसँ लौटबाक बाद 
चम्पारणक रैयत सभ पं. राजकुमार शुक्लक माध्यमे पुन: महात्मा गाँधीजीक पास 
पत्र पढ़ौलनि आ स्वयं सेहो पं. शुक्ल उपस्थित भऽकऽ गाँधीजीसँ निवेदन कयलनि । 
११ अप्रैल के महात्मा गाँधी बिहार फ्लैन्टर्स एसोसिएशनक मंत्री जे.एम. विल्सनसँ 
मुजफ्फरपुर जाऽकऽ भेट कयलनि आ हुनकासँ स्वयं अयबाक कारण बतौलनि मुदा 
विल्सन सहायता करबासँ मना कऽ देलनि । तखन ओ लोकनि तिरहुत डिवीजनक 
कमिश्नर मि.एल.एफ. मौर्शडक पास स्वयं आगमन केर सूचना देलनि ओ कारण 
बतबैत भेल हुनकासँ भेंट करबाकलेल समय माँगलनि । मौर्शड अगिला दिन ९ बजे 
सुबह भेट करबाक समय गाँधीजी के देलनि। ओहि दिन विल्सन महात्मा गाँधीक 
पास एकटा पत्र पठौलनि जाहिमे ओ लिखलनि जे कोनो प्रकारक जाँचक जरूरत नहि 
अछि । ओ महात्मागाँधी के चम्पारण जयबासँ मना कयलनि ओ दोसर दिस 
चम्पारणक जिला मजिस्ट्रेटक पास एकटा पत्र लिखलनि जाहिमे निर्देश देल गेल जे 
जदि गाँधी चम्पारण जाय तँ धारा १४४ केर अंतर्गत कारवाइ कऽकऽ हुनका ओतयसँ 
अबिलंब वापस चलि जयबाक आदेश दऽ देलनि । १४ अप्रैल के महात्मा गाँधी इ 
निश्चय कलयनि जे ओ आइ चम्पारण जायब। अगिला दिन रामनवमी प्रसादक संग 
चंपारण आ जसवली पट्टी गेलाह । महात्माजी के एकटा सूचना जकर आशय इ छल 
अहाँक उपस्थितिसँ एहि जिलामे शांतिभंग ओ प्राणहानि होयबाक डर अछि, 
एहिलेल अहाँक आदेश देल जायत अछि जे अहाँ पहिल गाड़ीसँ चम्पारण छोड़ि 
दियउ ।" गाँधीजी बुझि गेलाह जे आज्ञा उल्लंघनक अर्थ अछि-जेल जेनाइ । एहिलेल 
काजमे कोनो प्रकारसँ कमी नहि कयल गेल आ नहित रैयत सभसँ एहि गपक किछु 
जिक्रहि कयल गेल तखनो इ गप्प दूर-दूर देहात धरि पसरि गेल जे गांधीजी के 
न्यायालयमे उपस्थित होयबाक लेल कहल गेल अछि । परिणामस्वरूप गाँधीजीक 
दर्शनक लेल न्यायालयमे रैयत सभक भीड़ उमड़ि पड़ल । 

सरकारी वकील गाँधीजी पर धारा १४४ के उल्लंघनक दोषी करार दैत भेल 
अभियोग चलौलक । तखन महात्मागाँधी बाजलनि जे हम आज्ञाक उल्लंघन नहि 


कयलहूँ अछि, कियकतँ अवज्ञाक पूर्व हम कारणसँ अवगत करा देने छलहुँ । 
दंडाधिकारी अपन फैसलाके सुरक्षित राखलनि आ अगिला दिन पुन: ३ बजे 
गाँधीजीक उपस्थित होयबाक कहलनि । अगिला दिन दंडाधिकारी १०० टाकाक 
जमानत देबाक कहलनि, मुदा गाँधीजी उत्तर देलनि जे हमरा पास कोनो 
जमानतदार नहि अछि आ नहि हम जमानते द5 सकैत छी । अन्तत: दंडाधिकारी 
स्वयंहि हुनक मुचलका भरलनि आ हुनका जयबाक आज्ञा देलनि । 

एहि गपक समाचार संपूर्ण जिलामे पसरि गेल जे मोकदमा उठा लेल गेल अछि आ 
महात्मा गाँधी बेतिया जाऽ रहल अछि । फलतः राहमे हुनक दर्शनक लेल सड़कक दुनू 
दिस लोक सभ जमा भऽ गेल आ फूल ओ मालासँ गाँधीजीक स्वागत होमय लागल । 
दोसर दिन गाँधीजी बेतियाक लोकसभसँ भेंट कयलनि जे लोकनि अपन दुःख भरल 
गाथा सुनौलनि । बाबू ब्रज किशोर प्रसाद जिरह करिकऽ रैयतक उद्वारकै लिख लेत 
छलाह । 

दोसर दिस एहि काजमे बेतियाक दंडाधिकारी डब्ल्यू.एच. लिविस ओ बेतिया राजक 
प्रबंधक जे.टी. विटी सेहो मदद करि रहल छलाह कियकतँ एहि अधिकारी लोकनिक 
पास जिलाधिकारीक पत्र पहिनहि आबि गेल छल । एकर बाद गाँधीजी रामनवमी 
प्रसादक संग कुड़ियाकोठीक देहात मौजे सिंघा छपरा गेलाह । तत्पश्चात पं. 
राजकुमार शुक्ल के संग लऽकऽ बेलबा कोठी गेलाह । 

दिन प्रतिदिन लोक सभक भीड़ बह़िते जा रहल छल, लोक प्रतिदिन अपन माँगके 
लऽकऽ गाँधीजीक पास आबि रहल छलाह । ओम्हर बिहार प्लैनटर्स एशोसिएशनक 
निदेशक सभ एकटा बैसार बजाओल गेल जाहिमे गाँधीजीक जाँच पर घोर विरोध 
प्रकट कयल गेल आ एकटा प्रस्ताव पासक दंडाधिकारीकें पढ़ाओल गेल । ओ जाँच के 
कोनो तरहे रोकय जाहि रहल छलाह । 

गाँधीजी अपन काजके अंजाम देवाक लेल कृतसंकल्प छलाह, फलत: सरकार एकटा 
जाँच कमिटी नियुक्त करबाक बात मानि लेलक जाहिमे महात्मागाँधी सेहो एकटा 
सदस्य छलाह । 

बेतिया ओ चंपारणक अधिकांश रैयत लोकनि अपन दु:खसँ निरीक्षण दलकै अवगत 
करौलनि ओ ४ अक्टूबर के निरीक्षण दल सरकारके अपन रिपोर्ट देलनि । तत्पश्चात 
सरकार निरीक्षण दल द्वारा देल गेल रिपोर्टक अध्ययन करिकऽ अपन सहमति दऽकऽ 


ओकरा १८ अक्टूबरके प्रकाशित करि देलक जे एहि प्रकार अछि- तीन कठिया प्रथा, 


चाहे नील रोपबाक लेल वा कोनो प्रकारक गल्लाक पैदा करबाक लेल हुअय, पूर्ण रूपे 
उठा देल जाय। जदि नील रोपयवला रैयतसँ नील रोपबाक लेल कोनो सहमति पत्र 
सट्टा) लिखल जायत ओहिमे निम्न शर्त सभके लिखल जयबाक चाही । 


( 
(क) एकरारनामा पूर्णत: स्वेच्छापूर्वक लिखल जाय । 

(ख) जाहि खेतमे नील रोपबाक हुअय, ओकरा रैयते चुनय । 

(ग) सट्टा तीन वर्षसँ बेसीक लेल नहि लिखल जाय । 

(घ) जाहि मूल्य पर वा दरसँ नील वा पौधा बेचबाक हुअय ओकरा रैयत अपन 
इच्छानुसार ठीक करय । नीलक पौधा सभके तौलकऽ दाम लेल जाय । रैयत जदि 
राजी हुअय तँ पौधाक कॉट पर नहि जोखिकऽ ओकर 'मनी' केर अन्दाजा पंच लोकनि 
द्वारा ठीक कयल जा सकैत अछि । 

-अबवाब लेनाई पूर्णत: कानूनक विरूद्ध अछि ओ भविष्यमे कोनो रैयतके अपन 
खतियानमे दर्ज कयल गेल मालगुजारीक अलावा आओर किछुओ जमींदार के नहि 
देबाक चाही । 

-किरासन तेल बेचबाक विषयमे लाइसेंस जारी केनाई कानूनक विरूद्ध अछि ओ इ 
प्रथा एकदम बन्न भऽ जयबाक चाही । 

-मवेशी सभे चरबाक लेल गोचर वा परती रखबाक लेल जमींदार, मुकर्रीगीरी ओ 
ठेकेदार सभऽक पास खबर भेजल जायत । 

-गाड़ीक सट्टा ५ वर्षसँ बेसी नहि होयबाक चाही आओर इ स्वेच्छापूर्वक लिखल 
जयबाक चाही । 

-मजूरीक पूरा तरहे स्वतंत्रता होयत । 

फाटक सभऽक ठेका कोठी वा ठेकेदारके नहि दऽकऽ खास अपन ताल्लुकमे रखबाक 
परीक्षा करबाक लेल जिला परिषदके सूचित कयल जाय । 

-दाखिल खारिजक लेल वारिससँ फीस लेनाइ अनुचित अछि । 

-रैयत वृक्षक मालिकसँ आधा हिस्सा दऽकऽ कीन सकैत छथि । एहन अनेको प्रस्ताव 
छल जकरा सरकार मंजूरी प्रदान कयलनि । 


एहि तरहे महात्मा गाँधीक चंपारण अयवासँ नहि केवल चम्पारणक रैयत सभमे मुदा 
संपूर्ण बिहारके किसान लोकनिमे नवजागरण भेल आ एतयसँ सत्याग्रहक अभिनव 
प्रयोग करि मोहनदास करमचन्द गाँधी "महात्मा गाँधी" बनि गेलाह । 


सूर्योदयमे जे नाटक भरल अछि। सौन्दर्य भरल अछि आ जे लीला भरल 
अछि, ओ कतहु आओर देखबामे नहि भेट सकैत अछि। 


-महात्मागाँधी 


एहन लोकनि जे बिहारसँ बाहर छथि ओ बिहारक बारेमे सोचिकऽ दु:खी 
भऽ जायत छथि । बिहारक बाहर रहनिहार बुद्धिजीवी लोकनिमे प्राय: इ चर्चा 
होयत अछि जे आखिर एहि दुर्दशाक लेल के जिम्मेदार अछि ओ बिहारक उन्नतिक 
लेल की किछु कयल जा सकैत अछि? व्यापक अराजकताक कारण जे लोकनि 
बिहारसँ बाहर निकलि गेल छथि ओ दोबारा बिहार जयबा नहि चाहैत छथि । 
किएकतेँ हुनका पता नहि जे कखन की होयत, मुदा इतिहास गवाह अछि जे कोनो 
देश, कोनो क्षेत्र ओ कोनो राज्यमे व्यापक अराजकताक अंत आर्थिक विकासेटासँ 


संभव अछि । आब प्राय: सभ लोकनि इ बात के मानैत छथि जे बिहारक विभाजने 
गलतछल । एहि विभाजनसँ नहि तँ बिहारके लाभ भेल ओ नहितँ झारखंडके । 
बिहारमे बाढ़, बालू ओ बेकारीक अलावा किछु नहि बचल । ओम्हर झारखंडमे 
उग्रपंथी नक्सलवादी लोकनिक कारण आम लोकनिक जिनगी दूभर भऽ गेल ओ 
सरकार एहि भयावह समस्या पर एखन धरि कोनो नियंत्रण नहिं कड पाऽ रहल अछि 
। झारखंडमे सभसँ बेसी खनिज संपदा अछि । मुदा देशक पैघसँ पैघ उद्योगपति ओ 
व्यवसायी नक्सली सभऽक डरसँ कोनो उद्योग लगयबामे डरैत अछि । नतीजा इएह 
अछि जे बिहार ओ झारखंड दूनू राज्यसँ प्रतिदिन हजारों लोकनि जीविकाक तलाशमे 
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ओ दिल्ली सँ सटल भेल शहर नोएडा ओ गाजियाबाद 


पहुँच रहल अछि । बेसी लोकनि मुंबई ओ अहमदाबाद सेहो जा रहल छथि । एहि 
सभ स्थान पर बिहारी लोकनिके अत्यंत अपमानजनक स्थिति झेलय पडि रहल अछि 
। इ बिहारक बाहर रहयवला बुद्धिजीवी 
लोकनिक कर्त्तव्य अछि जे ओ कोनो रास्ता 
खोजय जाहिसँ बिहार एहि नारकीय स्थितिसँ 
उबरि सकय । 

आब इ प्रमाणिक रूपसँ साबित भऽ गेल अछि जे 
नेपालक माओपंथी ओ बिहार आ झारखंडक 
नक्सलपंथी लोकनिक मध्य गहीर संबंध अछि । 
जखन नेपालमे शाही फौज एहि माओवादी 
लोकनिके खदेडैत अछि तँ ओ भागिकऽ बिहार ओ झारखंड आबि जायत अछि ओ 
एतुका नक्सलपंथीसँ मिलिकऽ उपद्रव मचवैत अछि । नेपालमे शाही फौज ओ 
माओपंथी लोकनिक झगड़ा १९९६सँ चलि रहल अछि ओ ई कखन धरि चलत इ 
कहनाइ कठिन अछि एकटा कटु सत्य इहो अछि जे आइ नेपालक दू तिहाई ग्रामीण 
क्षेत्रमे माओपंथी लोकनिक शासन चलि रहल अछि । निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक 
लोकनिक मत अछि जे आवयवला दिनमे माओपंथी लोकनिक उपद्रव आओर बढ़त । 
एकर मूल कारण अछि नेपालक गरीबी । प्रतिवर्ष नेपालसँ निकलयवला नदी सभऽक 
कारणे उत्तरी बिहार पूर्णतरहे बर्बाद भऽ जायत अछि । पछिला अनेक बर्षसँ भारत 
सरकार नेपालक सरकारकै इ समझयबाक प्रयास करि रहल अछि जे जदि दुन्‌ देश 
मिलिजुलिकऽ विश्व बैंकसँ ऋण लऽकऽ नेपाल मे पैघ-पैघ डैम नदी सभऽक उदम 
स्थान सभपर बनाबय तँ एतेक बेसी बिजली पैदा होयत जे ओहिसँ नेपाल ओ बिहार 
दुनूक कयाकल्प भऽ जायत । इएह नहि विशेषज्ञक तँ एहो अनुमान अछि जे एहि 
बिजली सँ पश्चिम बंगाल ओ उत्तरप्रदेशमे सेहो भरपूर औद्योगीकरण होयत । आइ 
सम्पूर्ण दुनियाँ एहि बातकें मानि रहल अछि जे कोनो देशक आर्थिक समृद्धिक लेल 
उर्जाक अत्यंत आवश्यकता अछि । आवश्यकता एहि बातक अछि जे नेपालक 
महाराजके ओ नेपालक सरकारके इ समझायल जाय जे जखन धरि नेपालमे आर्थिक 


विकास नहि होयत, माओपंथी लोकनिक उपद्रव नहि रूकत ओ ओहि आर्थिक 
विकासक लेल नेपालक नदी सभ पर पैघ-पैघ बाँध बनाकऽ शीघ्रतिशीघ्र बिजलीक 
उत्पादन बड़ आवश्यक अछि । नेपालमे जाहि तरहे परिस्थिति काबूसँ बाहर आबि 


जायत अछि, महाराज ज्ञानेन्द्र जे अत्यंत विचारवान ओ दूरदर्शी व्यक्ति छथि, एहि 
प्रस्तावस॑ सहमत भ5 जयताह । यदि नेपालमे भरपूर बिजलीक उत्पादन होबय 
लागल तँ ओतय पैघ पैमाना पर औद्योगीकरण भ5 जायत । इएह नहि, बिहारमे सेहो 
बड़ पैघ पैमाना पर औद्योगीकरण होयत ओ नेपालक संग बिहारमे सेहो बेकारीक 
कारण जे विधि व्यवस्थाक भयावह स्थिति पैदा भऽ गेल अछि ओ दूर भऽ जायत । 
संपूर्ण दुनियाँ मानि रहल जे कोनो क्षेत्रक आर्थिक विकासक लेल ऊर्जाक बड पैघ 
आवश्यकता अछि। एहि सिलसिलामे अमेरिका ओ फ्रांस भारतसँ वादा कयलक अछि 
जे ओतय भारतके बिजली उत्पन्न करबाक लेल गैर-सामरिक परमाणु उर्जा बनेबाक 
तकनीक देत । इ एकटा अत्यंत महत्त्पूर्ण घटना अछि । भारत अमेरिका आ फ्रांस दुनूके 
आश्वस्त कयलक अछि जे एहि तकनीककें ओ परमाणु अस्त्र बनेबामे इस्तेमाल नहि 
करत । भारतमे परमाणु बिजली पैदा करबाक लेल मुख्य कच्चा माल यूरेनियमक 
भरपूर भंडार अछि । इ विशाल भंडार अधिकतर झारखंडहिमे अछि । एहिलेल 
भारत सरकार के इ प्रयास करबाक चाही जे बिहार वा झारखंडमे अमेरिका ओ फ्रांस 
सँ "रियक्टर" आयात करि भरपूर बिजलीक उत्पादन करय जाहिसँ दुन्‌ राज्यकें 
कायाकल्प भऽ जाय । बिहारमे जखन धरि भरपूर बिजलीक आपूर्ति नहि होयत ओ 
भरपूर औद्योगीकरण नहि होयत, राज्यक दयनीय स्थिति सुधरिए नहि सकैत अछि। 
आइ दिल्लीमे चालीस लाख बिहारी रहि रहल छथि । ओहिमेसँ अधिकतर बिहारी 
लोकनिक स्थिति बड़ दयनीय अछि । दुर्भाग्यवश ओहिमे एकताए नहि अछि । गत 
लोकसभा ओ विधानसभाक चुनावमे कोनो राजनीतिक दल बिहारी लोकनिके सीट 
नहि देलक । मात्र कांग्रेस पार्टी एकटा सीट देलक जे पहिनहिसँ आबि रहल छल । 
आइ जदि चालीस लाख बिहारी एकजुट भ जायतँ ओहिमे एतेक पैघ शक्ति पैदा भऽ 
जायत जे केन्द्र ओ दिल्ली राज्यक सरकारके हुनक सभ शर्त मानय पड़तनि। एहि 
सिलसिलामे दिल्लीमे रहनिहार बुद्धिजीवी वर्ग सेहो जनमत तैयार करि सकैत अछि 

| 

नेपालमे भरपूर बिजलीक उत्पादन नहि होयत अछि, नेपालक नदी सभसँ हरवर्ष 
आवयवला बाढ़ऽक एकहिटा उपाय अछि जे एहि नदी सभ$के अन्य नदी सभसँ 
जोड़ल जाय । माध्यप्रदेश ओ गुजरातमे नदी सभ$क जोडवाक एहि तरहक समझौता 
भऽ गेल अछि ओ दुनू राज्य एहि समझौता सँ प्रसन्न अछि । एहिसँ निश्चित रुपे दुनू 
राज्यक आर्थिक विकास होयत । एहि प्रकारे जदि बिहार ओ पड़ोसी राज्य सभमे नदी 


सभऽकें जोड़बाक कोनो समझौता भऽ जाय तँ बरसातक दिनमे नेपालक दिससँ 
आवयवला नदी सभऽक कारणे उत्तर बिहारमे जे बाढि आबि जायत अछि ओ भयावह 


स्थिति पैदा भऽ जायत अछि, ओहिसँ बचल जा सकैत अछि आवश्यकता अछि एकटा 
दृढ़ इच्छाशक्ति केर । 

संक्षेपमे, बिहारी लोकनिकें सम्मानजनक स्थान दिलैबाक लेल आ बिहारक आर्थिक 
विकास करबाक लेल बिहारसँ बाहर रहयवला बुद्धिजीवी लोकनिकें एकजुट भऽकऽ 
बिहारक समस्याक समाधानक लेल अनवरत प्रयास करय पड़तनि । 


मूलः गौरीशंकर राजहंस 

(पूर्व सांसद ओ राजदूत) 
ए-१/२७६, सफदरजंग एनक्लेव, 
नई दिल्ली-२९ । 

अनुवाद: गोपाल प्रसाद 


स्वाधीनता आंदोलनमे बिहारक योगदान सँ साभार 


बिहार आत्मनिर्भर राज्य बनत 


भारतक मानचित्र पर बिहारक स्थान पहिल क्रमांक पर रहल अछि । एतय 
प्राचीने कालसँ एकस बड़िकऽ एक महापुरूष पैदा भेलाह, जे एतुका संस्कृतिमे चारि- 
चान लगेबाक काज कयलनि ओ एतुका गौरव-गरिमा के उँचाइ धरि पहुँचयबाक 
काज सेहो कयलनि । इ सभ इतिहासक पन्नामे वर्णित अछि । एकरा सभऽक बाबजूद 
२१म शताब्दीमे बिहारक विकासक जानकारीके आधुनिक एना मे देखल गेल तँ 
कएक प्रकारक कमी परिलक्षित भेल । नीतीश सरकार अपन स्तरसँ सेहो एहि 
महत्वपूर्ण कमी के दूर करबाक प्रयास क$ रहल अछि । आब देखनाइ अछि जे ओ 
कतय धरि सफल होयत अछि । किएकतँ विपक्षी पार्टीवला नेता विकास कार्यसँ 
प्रसन्न नहि हेताह ओ जैत अछि एहिलेल जे सरकार हमर नहि नीतीशक अछि । आइ 
नहि तँ काल्हि बिहारक भाग्य खुजनाइ तय अछि । एहिलेल जे बिहारक प्रति विश्वक 


दृष्टिकोण बदलल अछि । बिहारक मुख्य सचिव जी.एस. कंग विदेश यात्रासँ वापस 
लौटबाक उपरांत पूर्ण आत्मविश्वासक संग दावा कयलनि जे बिहारक प्रति अंतर्राष्ट्रीय 
दृष्टिकोणमे पैघ परिवर्तत आएल अछि । हुनक कहनाइ अछि जे बिहारमे पनरह 
बरसक बाद सत्तापलट ओ सरकार द्वारा लेल गेल निर्णयसँ बिहारक छवि बदलल 
अछि संगहि आब आप्रवासी भारतीय पूँजी-निवेश करवामे कोनो प्रकारक हिचक नहि 
देखा रहल अछि । एतुका विभिन्न परियोजनामे ओ पूर्ण दिलचस्पी देखा रहल छथि । 
बिहारक मुख्य सचिव जी.एस. कंगक मादे "स्टैफोर्ड इंस्टीच्यूटक" जाहि "मिरर 
कान्फ्रेंस" पर देशक पश्चिमी ओ उत्तरी राज्यक कब्जा होयत छल, ओ सम्मेलन मार्च 
२००७ मे बिहारक राजधानी पटनामे आयोजित भेल । दर्जन भरि अमेरिकी उद्यमी 
लोकनि पूँजी निवेशक इच्छा जतौलनि अछि । ओना मुख्य सचिव कंगक सफल 
विदेशी दौरा सँ उत्साहित राज्य सरकार आओर प्रतिनिधि मंडलकें अमेरिका भेजवा 
पर विचार कऽ रहल अछि । 

स्टैफोर्ड विश्वविद्यालयमे आयोजित अखिल एशियाइ सम्मेलनमे भाग लेबाक उपरांत 
पटना वापसी पर श्री कंग बतौलनि जे हुनका द्वारा बिहारमे चुनौती ओ संभावना 
विषय पर पढ़ल गेल पत्रके प्रकाशित कयल जा रहल अछि । ओहि आलेखमे आर्थिक 
उदारीकरणक दौरमे बिहारमे बजट प्रबंधन, कानून व्यवस्थामे सुधार, सैप, अपराधी 
लोकनिक सीडी ट्रायल, सिंगल विन्डो सिस्टम आधारभूत संरचना अधिनियम, कृषि 
उत्पादन विपणन अधिनियम ओ प्रशासनिक सुधारक क्षेत्रमे सरकार द्वारा लेल गेल 
निर्णयक विस्तृत जानकारी देल गेल अछि। श्री कंग स्पष्ट कयलनि अछि जे हुनक 
दौरा केर दूएटा उद्येश्य छल । पहिल इ जे बिहारक प्रति दृष्टिकोण के बदलल जाय 
आ बिहारक विकासमे आबि रहल समस्या सभर्के बताओल जाय । 

मुख्य सचिव श्री कंग बाजलनि जे दुनू उदेश्यमे शानदार सफलता भेटल अछि । दर्जन 
भरि प्रवासी भारतीय लोकनि निवेश पर अपन स्वीकृति प्रदान कयलनि अछि आ 
शीघ्रहि ओ बिहारक दौरा करयवला छथि जेना अमेरिकाक युवा नगरक दीदार सिंह 
बेंज राज्यमे खाद्य प्रसंस्करण परियोजना, फैदम ऑन लाइनक मिहिर चौधरी 
पटनाक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कमे कॉलसेंटर, टेली कमांडक सीइओ रवि वर्मा 
सॉफ्टवेयर पार्कमे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफिस, स्टेट नर्सेज केर सीईओ जयधर 
गुप्ता पटना मे नर्स लोकनिक प्रशिक्षणक संस्थान, वन्य वर्ल्ड हेल्थक अध्यक्ष डॉ. 


विक्टोरिया हिल राज्यमे कालाजार उन्मूलनक लेल दवाई केर वितरण, मिहिर 
चौधरी द्वारा बिहारक लेल मिरर प्लान तैयार केनाइ, यू-ग्रुपमे रोहित अरोड़ा आ 
जयधर गुप्ता ऊर्जा प्रक्षेत्रमे, डॉ. रोहित सिंह बुद्धिस्ट सर्किटमे आ गौरी मिश्रा 
अमेरिकाक तरहे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलबाक इच्छा जतौलक अछि । इ सभ 
उद्यमी बिहारहिके निवासी रहल छथि । मुख्य सचिव जी. एस. कंग, योजना पर्षदक 
उपाध्यक्ष एन.के. सिंहक अगुआईवला बिहार प्रतिनिधि मंडलक सदस्य छलाह । 
विदेशमे रहनिहारक अंदर बिहारमे पूँजी निवेश करबाक प्रवृति केर आभास 
सरकारकें पूर्वहिमे हुअय लागल छल । नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयक लेल ५०० 
करोड टाकाक पूँजी लगेबाक प्रस्ताव जापानी प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्रीके देने छलाह 
जाहि पर गंभीरतापूर्वक विचार कयल जा रहा अछि । एकरा अलावा मित्तल 
उद्योगक प्रतिनिधि सेहो बिहारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमारसँ भेट करि बिहारमे पूँजी 
लगेबाक प्रस्ताव देलक अछि । बिहारक भाग्य संक्षेपमे कहल जाय तँ बदलयवला 
अछि । एतय विकासक एहन गंगा बहत जे बिहारकें महाराष्ट्र आ गुजरात केर बराबर 
ठाड़ करि देत । एतुका सूरत पहिनेसँ नीक बनल अछि । सर्वत्र विकासक किरण 
पहुँचय लागल अछि । 


तीनटा लघुकथा 
-डॉ. योगानन्द झा 


चतुर वानर 

बहुत दिन पहिनेक बात थिक । एकटा महामूढ छल । ओ बड़दक हाट पर 
गेल आ अपन खेत जोतबाक हेतु एक जोड बडद किनलक । घर घुरैत काल 
रस्तेमे साँझ पडि गेलै । ओकर गाम तखनो बहुत दूरे छलै । ओकरा एकटा 
पैघ जंगल पार करबाक छलै । जंगलमे बनैआ जानवर सभक वास छलै | तें 
ओ जाहि गाम दऽ क5 जा रहल छल ताही गाममे राति बितयबाक निश्चय 


कयलक । सड़कक कातमे एकटा कोल्हु देखि ओ कोल्हुमे अपन जोड़ो 
बड़दके बान्हि देलक आ से कऽ क5 राति बिता लेलक । 
दोसर दिन भोरमे जखन ओ बड़दक जोड़कें खोलऽ 
लागल तखनहि कोल्हुक मालिक ओकरा ललकि लेलकै 
तों के छे? हमर बड़द किएक लऽ जा रहल छँ?" ओ 
मूर्ख जवाब देलकै-"बड़द हमर थिक । हम हाटमे एकरा 
किनने छलहुँ आ राति भऽ जयबाक कारणें एतऽ बिलमि 
गेल छलहुँ ।" मुदा तेली जोर दैत कहलकै- "नहि, नहि, बडदक जोड़ हमर 
थिक । राति भरिमे कोल्ह ई दून्‌ बिआयल अछि । तों देखैत नहि छें जे ई 
दून्‌ एहीमे बान्हल अछि?" मुरखाहा ततेक अकबका गेल जे ओकरा कोनो 
उत्तर दैत नहि बनलै । ओ जोड़ो बड़दकें छोड़ि कनैत-कनैत चलि देलक । 
जखन ओ थोड़ेक दूर गेल तँ ओकरा एकटा वानरसँ भेट भेलै । वानर ततेक 
चतुर छल जे ओकरा पंडित कहल जाइ छलै। ओ आदमी वानर लग गेल 
आ अपन रामकहानी कहि सुनौलकै । वानर कहलकै जे ओ पंचैती कऽ देतै । 
तकर बाद ओ ओकरा कहलकै जे तों गाम जो आ किछु गौआँ सभकें एकट्टा 
कऽ कऽ हमर बाट तकिहेँ । 
मुरखाहा घुरि गेल आ लगपासक किछु गौआँ सभकें जमा कऽ कऽ बाट 
ताकऽ लागल । वानर कहने छलै जे ओ दुपहरेमे जूमि जयतै। गौआँ सभ 
तावत्‌ धरि प्रतीक्षा करैत रहल यावत्‌ सूर्य माथ पर आबि उतरि नहि गेला 
। बेरियामे वानर अत्यन्त जरूरी काजमे बाझल रहबाक भम्हारा दैत आबि 
गेल । 
मूर्ख आदमी ओकरासँ पूछि बैसलै- "अहाँ एते देरीसँ किएक पहुँचलहुँ । 
लोक सभकें बहुत बेसी काल धरि प्रतीक्षा करा देलियै ।" पंडित वानर 
जबाव देलकै- "हम आबि रहल छलहुँ । तखने देखलहुँ जे एकटा पोखरिमे 
आगि लागि गेल छै। माछ सभ पाकि रहल अछि । यावत्‌ आगि मिझायल 
नहि तावत्‌ धरि हम रूकल रहलहुँ आ आनो कतोक गोटेक संगहि भूजल 


माछ जमि कऽ चपलहुँ। वाह रे वाह! माछ सभ खूब पैघ-पैघ आ सुअदगर 
छल ।" 
तेली सहित सभटा गौऔआँ बिहुँसि पड़ल आ बजैत गेल- "वाहरे खिस्सा! 
पोखरिमे कतहु आगि लगले अछि?" वानर पंडित जवाब देलक- "ई खिस्सा 
तेहने अछि जेना कोल्हुक द्वारा जोड़ा बड़दक बिआन करब ।" सभ केओ 
चुप्पी लाधि लेलक । वानर पंडित मूर्ख आदमीकें अपन बड़दक जोड़ी ल5 
जयबाक आदेश देलकै । ओ तहिना कयलक । आब केओ रोकनिहार नहि 
छलै । 
धूर्त वानर 
एकटा गढुआरि स्त्री छली । ओ जंगल जा कऽ पैघ बोझ जोगर जारनि बीछि 
लेलनि । हुनका लय बोझ ततेक पैघ भऽ गेल छलनि जे ने तँ ओ ओकरा 
अपनेसँ बान्हिये सकै छली आ ने माथे पर धऽ सकै छलई । ओ सोचिये 
रहल छली जे की कयल जाय आ कि ओतहि दऽ क5 जाइत एकटा बाघ 
हुनकासँ पुछलक- "अहाँकै की कष्ट अछि?" स्त्री माथ पर बोझा उठा देबामे 
सहायता करबाक हेतु बाघकें गोहरौलनि । बाघ बाजल "से तँ हम कऽ देब 
मुदा जँ अहाँ अपन बच्चा, जँ बेटी होअय तँ बिआहक हेतु आ जँ बेटा होअय 
तँ लंगोटिया यारीक हेतु हमरा दऽ दी ।" स्त्री एकरा मजाक बूझि 
लेलनि। बाघ हुनका माथ पर बोझ धऽदेलक आ ओ कि 
अपन घर घुरि गेलो । 
किछु दिन बितला पर स्त्रीक एकटा बेटा भेलनि । 
बाघ आयल आ बच्चा पर दावा कयलक । स्त्री डेरा 
गेलि आ बच्चाके नुका रखलनि । कहलथिन जे बच्चा 
ततेक छोट अछि जे चलिये नहि सकै अछि आ बाघके 4945 0 
दू सालक बाद अयबाक हेतु कहलथिन । बाघ दू सालक बाद आयल । कोनो 
ने कोनो बहाना लगाकऽ बाघके फेर घुरा देल गेल । एही तरहँ बाघके अनेक 
बेर निराश कऽकऽ घुरा देल जाइत रहल । 


बच्चाके एकटा वानरक संग प्रगाढ़ दोस्ती छलै । वानर ओकरा बाघक काबूसँ 
छोड़यबामे मदति करबाक भरोस देलकै । एक दिन बच्चा खेतमे हर जोति 
रहल छलै । वानरो ओकरा लगेमे छलै । तखने बाघ आवि गेलै । वानर 
ओहि बालकर्के जल्दीसँ लगेक एकटा पुआरक टालमे नुका देलकै । बाघ 
ठेहिआयल छल । वानर ओकरा कने काल रूक5 कहलकै । बाघ किछु पीबऽ 
चाहै छल । वानर बाघके आँखि बन्न कः लेबऽ कहलकै आ कहलकै जे ओ 
ओकरा मुँहमे घैल भरि पानि ढारि देतै। बाघकें ओ एहि हेतुएँ आँखि बन्न 
कऽ लेबऽ कहलकै किएक तँ ओकरा ओकर चमकीसँ भय होइ छलै । बाघ 
मानि गेल । 
जखने बाघ आँखि मुनलक आ कि वानर हरक फारक लोहावला भागर्कै 
गरमाकऽ पकड़ि लेलक आ अपन सभटा जोर लगाक5 ओकरा बाघक मुँहमे 
कोंचि देलक । बच्चा सेहो एकटा पैघ हथौड़ा ल5 क$ बाघक माथ थूरैत 
वानरक सहायता कऽ रहल छल । बाघ कनैत-कुहरैत मरि गेल । 
सिनुर आ बिआह 
किशोरावस्थहिसँ चारिटा ओड़ांव अत्यन्त घनिष्ठ छल । ओ सभ एकेटा 
अखाड़ा (नाच करबाक मंच) पर नचै छल आ परस्पर मीतीक शपथ लेने 
छल । 
पैघ भेला पर ओ सभ विभिन्न धंधा पकड़ि लेलक । एक गोटे सिनुर बेचऽ 
लागल, दोसर जोलहा भऽ गेल, तेसर मीत काष्ठकर्मके अपनौलक आ 


चारिम सोनार भऽ गेल । 
एक दिन ओ सभ रोजी-रोटी अरजबाक क्रममे नव-नव स्थान देखबाक 
इच्छा कयलक । ओ सभ अपन-अपन औजारपाती लेलक आ चलि देलक । 
ओ सभ अनेक देशक भ्रमण कयलक । एक बेर ओकरा सभकें एकटा आमक 
गाछीमे राति बितबऽ पड़लै । भोजन-साजन कयलाक बाद ओ सभ निश्चय 
कयलक जे जें लऽ क5 अनजान जगह थिक तँ भरि राति हमरा सभकें 
बेराबेरी पहरा करब नीक रहत । चौकीदारी करऽवला पहिल व्यक्ति बरही 


छल आ शेष तीनू गोटे सूत$ चलि देलक । किछु कालक बाद बरही बेकार 
बैसल-बैसल थाकि गेल आ ओ 
एकटा सुक्खल काठक टुकड़ी लऽ 
कऽ छेनीसँ ओकरा नारी स्वरूपमे 
तराशि देलक । नारीकं ओहि 
तरहक आकृति प्रदान कऽ ओ 
ओकरा अपन पैर लग राखि देलक 
आ सोनारकें अपन पार पकड़बाक 
हेतु उठा देलकै । 
सोनार उठल । किछु कालक बाद 
ओ काठक स्त्रीके ठेकनौलक आ 
सोचलक- "ई सुन्नरि कन्या थिक मुदा एकरा एकटा गहना चाही ।" ते ओ 
एकटा सोनाक सिकड़ी बनौलक आ ओकरा गर्दनिमे पहिरा देलकै । ओ एक 
जोड़ कनबाली आ चूड़ी सेहो बना क5 ओकरा पहिरा देलकै। तकर बाद ओ 
जोलहाकें उठा देलक आ सूतऽ चलि गेल । 
अपन चौकीदारीक अवधिमे जोलहा काठक कन्याकें देखलक, ओकर 
देहदशा आ गहनाक प्रशंशा कयलक आ सोचऽ लागल- "किछु घट्टी छे । 
ओह! एकरा एकटा नूआ चाही ।" ओ लगले तैयार भऽ गेल । एकटा नूआ 
जोगड़ सूतके गनि लेलक आ वस्त्र बुनि लेलक । कन्याक चारू कात ओ बहुत 
नीक जकाँ ओकरा लपेटि देलकै । तखन ओ सिनुरहाराकें ई कहैत उठा 
देलक- "भाइजी! अहाँक पार आबि गेल अछि । आब पहरामे लागि जइयौ 
।" ओ पडि रहल " पहरा देबाक क्रममे सिनुरहारा काठक कन्याकें देखलक 
आ जखन दिन होअऽ लागल छलै तखन ओकर माथ पर सिनुर लगा देलकै । 
काठक स्त्री जीवि उठलि आ एकटा लजकोटरि आ सुन्नरि रमणी ओहि ठाम 
ठाढ़ि भऽ गेलि । 
चारू मीत एहि बात पर लड़ऽ लागल जे के ओहि रमणीकें अपन बहु 


बनाबय । बरही बाजल जे जं ओ ओकरा आकृति नहि देने रहितै तँ ओ 
काठक गोलियेटा रहितय । सोनार अपन देल गहनाक जोर पर ओकरा पर 
दावी ठोकने छल । जोलहा बाजल- "हम ओकरा वस्त्र देलियै आ ते ओ हमर 
थिकी ।" सिनुरहारा जिद पकड़ने छल- "जे लऽ क$ हम ओकरा माथमे 
सिनुर देने छलियै तँ हमरे दावी सबसँ पकिया अछि ।" 
एही तरहें लड़ैत-झगड़ैत चारू मीत एकटा साधुके अबैत देखलक । ओ सभ 
साधुके पंच बना लेलक । साधु चारू मीतक दावी सुनि लेलक आ बाजल- " 
जे ओकरा बनौलकै से ओकर पिता थिकै, जे ओकरा वस्त्र देलकै से ओकर 
जेठ भाय थिकै, जे ओकरा गहना देलकै से ओकर पित्ती थिकै, मुदा जे 
ओकरा उबटन लगौलकै आ लिलार पर सिनुर धऽ देलकै सैह ओकर पति छै 


| 
चारू मीत हुनक निर्णयके विनीत भावे मानि लेलक आ ओ स्त्री सिनुरक 
फेरी लगौनिहारक पत्नी बनि गेलि । 


भगवती गीत 


अर्पण अछि माँ चरण कमलमे, 
हृदय पुष्प शरणागत छी। 
बरद हस्त धन आशीष दिय, 
नत मस्तक सेवा रत छी॥ 


सभ किछु माताअहि देलहुँ, 
योग जप नहि जानै छी। 
दरश हेतु हम जिज्ञासु छी, 


राति दिन हम कानै छी ॥ 


आदि शक्ति छी दया स्वरूपा, 
अहि सृष्टि के नचबै छी 
सभ अभीष्ट के पूर्ण करै छी, 
बिगडल काज बनाबै छी॥ 


नहि चाही सुख सम्पत्ति अम्बे, 
स्वर्गो हमरा नहि चाही, 
बेर - बेर जन्म होय धरती पर, 
तकर कामना हम चाही ॥ 


क्लेश मुक्त सेवामे राखू, 
ईएह हमर अन्तिम ईच्छा, 
जीवन पथ पर यश भेटे माँ, 
चाही शुभ शान्तिक दीक्षा, 


जन्म, रक्षाक भार अहीं पर, 
बाधा विघ्न के हरण करु, 
परदेशी के राखू अहर्निश, 
सेवक विनय श्रवण करु॥ 
सम्पर्क सूत्रः 
जलेश्वर नगरपालिका, वार्ड न.-४ 


महोगी, नेपाल 


पन्द्रह अगस्त (कविता) 
-डॉ दयानन्द झा 


पुण्य तिथि पन्द्रह अगस्तक, 
भैरवी के गीत गाबए । 
खड्ग-खप्पर मुण्डमालिनि, 
रूप-ज्वाला-क्रान्ति लाबए ॥ 


रक्तरञ्जित भूमि भारत, 
वीरगण सँ झूमि ऊठए । 
नाश नर्त्तन ब्योमकेशक, 
तुङ्ग हिमगिरि शुङ्ग टूटए ॥ 


दग्ध भावक क्षुब्ध मन मे, 
वेदना-हुकार ऊठए । 
गङ्ग-यमुना उदधि सरवर, 
लोल लहरी क्षुब्ध रूकए ॥ 


पूर्व क्षितिजे अरुण रेखा, 
आइ चन्द्रक हास लीखए । 


व्योम मण्डल नाद गुञ्जित, 
वक्ष पवि वसुधाक बिहसए ॥ 


पुरुषपुङ्गव 'राम' 'भगत' क 
देशभक्तिक भाव जागए । 
जय सुभाषक हिन्द नारा, 
अछि निनादित गगन काँपए ॥ 
हिन्द पुत्रक अमर वीणा 
तार झङ्गृत राग छूटए । 
मुक्तकेशी भारती कर, 
राष्ट्र केतन फहरि ऊठए ॥ 


रूक्मरेखा वर्णलेखा, 
लिखित जीवन अमर गाथा । 
चण्ड चण्डी भरथु मन मे, 
देशभक्तिक भाव-पूजा ॥ 
चकमक झंडा 
सभ दिशा फहर 
अछि छहर-महर, 
की जन-गण-मन, 
रस गीत जमल ? 
उमकल-उमकल, 
सभ भाँजि चलल, 
जन-गण-मन पर 
पसरल-पसरल 
मधुरक ठौँगा । 
किछु लोक व्यस्त, 


किछु लोक मस्त, 
पन्द्रह अगस्त, 
ई मुक्ति दिवस ! 
हा ! मुक्ति-दिवस, 
पट खोलि रहल, 
स्वर फूकि रहल, 
भरि कर्ण-कुहर 
झिकझोरि-झोरि 
किछु बात कहल । 
सुन-सुन कविगण, 
बस ठाढ़-ठाढ़, 
सुन बात हमर, 
जुनि जो ओमहर, 
जुनि जो ओम्हर, 
जत फूल झहर 
नहि शूल-गरल, 
बस, महल-महल, 
अछि चहल-पहल । 
कवि ल्होल नयन, 
चल हिन्द-अयन, 
सुन खोलि श्रवण, 
की झहरि-झहरि 
शिशु नयन कोर की 
कहरि-कहरि 
टुटि प्राण पोर, 
कहि व्यथा-कथा 
झिकझोरि रहल । 


चंचल कविगण, 
मनचल कविगण, 
जुनि जो ओमहर, 
जुनि जो ओमहर । 
तजि हास-भास, 
ले कलम हाथ, 
लिख करुण हास, 
जे अपस्याँत, 
नित चास-वास 
रह ठक उपास । 
चल चल कविगण, 
चल चल कविगण, 
झट हिन्द-सदन 
जत जीर्ण-शीर्ण, 
भारत सपूत, 
अति कमासूत, 
छथि क्षीणकाय, 
कानथि हकन्न, 
नहि पेट अन्न । 
उठ उठ कविगण, 
देख देख कविगण, 
भारत विसाल, 
किछु हाल-चाल, 
अछि कठिन काल । 
मंत्री निहाल, 
बनियाँ निहाल, 


नेता निहाल, 
बस, माल-माल । 
जे जूटल छल 
से जूटि गेल 
जे टूटल छल 
से टूटि गेल । 
आएल, आएल, 
चकचक-चकचक, 
उजरा-पीरा, 
रङ्ग-विरङ्गक 
मोटर ! मोटर !! 
चढ़ि कए नेता 
वोट विजेता । 


भए शुभ्रसाभ्र, 
मचचच-चचचच 
जूता बाजए, 
कड़कड़-कड़कड़ 
कुर्ता कडकए । 
गमगम-गमगम 
इत्रक फाहा 
कानहि भूनल, 
की जन रव के 
सूनत ? सूनत ? 
झट दौड़, दौड़, 
कवि ! अस्पताल, 
जत रुग्रवाल, 
हा ! हिन्द-लाल, 
विना दवाइक, 


शत-शत बच्चा, 
चिला-चिला पर, 
जन-गण-मन कें, 
चेता-चेता कए, 
भारत माटिक 
तर मे विलीन 
हा ! भाग्यहीन । 
घर-घर झगडा 
पसरल ! पसरल !! 
त्याग-तपस्या 
उसरल ! उसरल !! 
बस काम-क्रोध, 
बस स्वार्थ-बोध, 
भारत-प्राणी 
जकरल ! जकरल !! 
भारत-आँगन 
बिकट बात, 
प्रति डेग-डेग 
हा ! जातिवाद, 
की मूर्त्तरूप ! 
भारतीक आँखि 
हा ! नोर-झोर, 
ऊठल हिलोर, 


हा ! मनुजहीन, 
दानव सगीन, 
दौड़ए दन-दन 

करइछ कलकल 


अछि नाँचि रहल 
नरमांस गिद्ध 
निज स्वार्थसिद्ध । 
अछि चूसि रहल 
नररक्त जाँक 
हा! देश फाँक ? 
कट-कट-कट-कट 
चिबा-चिबा कए 
नरमुण्ड-हाड 
बुढबा सियार 
पछबा वयार । 
मसनद ओङठल 
घट-घट-घट-घट 
मदिराक पान 
रे! बेइमान 
की जैत डूबि 
भारत-नक्सा 
बिच जाम-जाम? 
कवि फूक-फूक 
ले हाथ ऊक 
चल नगर-नगर 
चल डगर-डगर 
झट प्राण-प्राण 
चट दे पजार 
बस होशियार ! 
पछवा वयार । 
कवि खोल-खोल 
तों कर्ण-कुहर 
धरतीक बोल 
करुणा-किलोल 
सुन ! टोल-टोल 


कवि सून-सून 
नेता 'सुभाष' 
'आजाद' 'बोस' 
भारत सपूत 
शूचि 'भगत' घोष 
दए प्राण-दान 
परचारि रहल 
लए तन-मन धन 
प्राणक कण-कण 
बलिदानक क्षण 
हो तत्पर झट 
भारत जन-गण । 
सुन सुन कविजन ! 
ने छूबि सकए, 
ने उड़ा सकए 
ओ शोषक जन । 
हा ! पातक जन !! 
कहरि तिरङ्गा 
लहरि तिरङ्गा 
ललकारि रहल 
तीन दशक सँ 
ऊपर बीतल 
भेल न पेटक- 
ज्वाला शीतल ? 
ई स्वतन्त्रता 
सभ फूसि थीक 
ई नाच-गान 
सभ झूठ थीक । 
ई सत्य कथा 
हमरा फहरा 


की हैत भला ? 
जौ न गरीबी 
भारत देशक 
झट गेल बिला 
तजि गगन-महल 
चाही फहरए । 
नग्न-वुभुक्षित 
शोषित-मर्दित 
बस्ती-बस्ती 
भारत वासी 
प्राण-प्राण मे 
खेत-खेत मे । 


स्वतंत्रताक तीन रूप (कविता) 


-डॉ. इन्द्रकान्त झा 


स्वतंत्रता-१ 
जे पेट लए दिन राति एक करै छै 
तैयो ने पेट भरै छै । ह 
ओ की जानै छै देश स्वतंत्र भेलै 
सभके समान अधिकार भेटलै ॥ 
मुँहगर कनगर लए परतंत्रताक 
बेडी टुट लै 
स्वतंत्रता जगमग भेलै 
ओकरे घर आंगन भरै लए देश स्वतंत्र भेलै । 
जकर नेना भुटका अन्न लए 
बेकल्ल रहै छै । 
भोज भातक पात कें कुकुरसंग 
जे चाटैत रहैछै ॥ 


> 
कळे... 


ओ की जानै छै देश स्वतंत्र भेलै 
सभ कें समान अधिकार भेटले ॥ 
जाड़-ढाड़ मे जकरा एकेटा वस्त्र 
पहिरना आ ओढ़ना छै 
सुतैलए सड़कक कछेर छै 
ओ की जानै छै देश स्वतंत्र भेलै 
सभके समान अधिकार भेलै ॥ 
जे अपने हरवाह बनैए 
पत्नी आ बच्चा के बड़द बनबैए 
ओ की जानै छै देश स्वतंत्र भेलै 
सभके समान अधिकार भेटलै ॥ 
स्वतंत्रता-२ 
देश स्वतंत्र भेलै 
आशाक किरण फुटले । 
के ओ भूखे ने रहते 
सभके अन्न भेटतै ॥ 
घर-घर मे दीप जरतै 
सभके इजोत भेटतै । 
किछुओ ने भेटलै 
मुँहगर लूटि लेल कै ॥ 
अनकर घरो जरौलकै 
अपन विल्डिंग बनौलकै । 
अपने बिजली लेसलकै 
अनका अन्हार केलकै ॥ 


स्वतंत्रताक आयु बढ़लै 
नैतिकताक हनन भेलै । 
मनुजता भागि गेलै 
दनुजता आबि गेलै ॥ 


देश स्वतंत्र भेलै 
गरीब परतंत्र रहलै 


बलगर के शासन भेटलै 
अबलाहा के शोषण भेटलै ॥ 


स्वतंत्रता-३ 
देश के स्वतंत्रता भेटलै 
प्रकृति नाचि उठले । 
धरती सँ अम्बर धरि 
प्रसन्नताक झंडा फहरेलै ॥ 


सुनलिऐ सभ सुखी होएतै 
सभ हाथ के काज भेटते । 
गरीबो के भरि पेट अन्न भेटतै 
देह मे अंग्रेजे जकाँ शूट बूट होएतै ॥ 


स्वतंत्रता साठि वर्षक भेलै 
ने हाथ के काज भेटलै । 
ने पेट के अन्न भेटलै 
भेटलै तँ किछु नहि बेकारीक भीड़ लगलै ॥ 
परिस्थिति विकराल भेलै 
लोक चोर डकैत बनलै । 
दिने देखार इलाके कें लुटे छै 
आ सड़को पर रेप करै छै ॥ 
जकरा देशक बागडोर भेटलै 
दुन्‌ हाथे लूटि खसोटि लेलकै । 
भरि लेलकै अपन घर 
बचलै तँ विदेशक बैंक मे राखिदेलकै ॥ 
जनता जनार्दन के 
चुसिके सिट्ठी बनाय देलकै । 
अपने भोकना विलाइ भए 
मूसके खाय लेलकै ॥ 
डॉ. इन्द्रकान्त झा 


पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष 
मैथिली विभाग, पटना 
विश्वविद्यालय, पटना 


महिला लोकनि ओ स्वास्थ्य जागरुकत 
-प्रो. अन्पूर्णा झा 


भारतक बेसी जनसंख्या गाममे निवास करैत अछि जकर आधा जनसंख्या 
महिला लोकनिके अछि ओहिमे अधिकांश रूढ़िवादी भाग्यवादी, अंधविश्वासी, 
पराश्रीत ओ अशिक्षित अछि । जादू-टोना आ अन्य बुराइ सभसं सेहो ग्रसित अछि, 
अधिकांश ग्रामीण महिलालोकनिक आदत रहन-सहन भोजन, विश्वास, व्यवहार, 
जीवन पद्धति ओ मानसिकता स्वास्थ्यक दृष्टिसँ अनुकूल नहि अछि । सही मात्रामे 
सुद्ध, पौष्टिक ओ उपयुक्त भोजन हुनका नहि भेटैत अछि वा ओ एहि सिलसिलामे 
विशेष सजग नहि रहैत अछि जाहिसँ हनक स्वास्थ्य नीक नहि रहैत अछि । किछु केर 
परिश्रम ओ व्यायामक अभावमे सेहो स्वास्थ्य नीक नहि रहैत अछि । रूहिवादिकता, 
धार्मिकता वा दायित्व निर्वाह केर दृष्टि कम उम्रमे विआह होयबा आ जल्दीए नेना 
भेलासँ समुचित चिकित्साक कमी, दवा सेवनमे कठिनाइ, पौष्टिक आहारक अभाव, 
नेना लोकनिके देखभालक समुचित व्यवस्थाक अभाव, काज केर अधिकता, 
सहयोगक कमी, तनावपूर्ण जिनगी आदिक कारण सेहो ग्रामीण महिलालोकनिक 
स्वास्थ्य नीक नहि भऽ पबैत अछि । परम्परागत मूलक प्रचलन, भाग्यवादिता ओ 
अशिक्षाक कारण एकतँ ओ बेसी नेना सभ5के जन्म दैत अछि आ दोसर दूटा नेनाक 


बीच अंतराल सेहो नीकसँ नहि राखि पाबैत अछि जकर बेजाय प्रभाव माय आ नेना 
दुनूक स्वास्थ्य पर पडेत अछि । अशिक्षा ओ रूढ़िवादिताक कारण संकोचवश अपन 
बीमारीक संबंधमे जानकारी समय पर नहि देवाक कारण समुचित चिकित्साक 
अभावमे हुनका बड्ड कष्ट ओ परेशानी उठवय पड़ैत रहैत अछि । ग्रामीण महिला 
लोकनिमे स्वास्थ्य जागरूकता लयबाक दृष्टिसँ सरकारी ओ स्वयंसेवी संस्था सभ 
द्वारा पहल भेल अछि ओ भऽ रहल अछि । कएकटा महिला संगठनक माध्यमे हुनका 
शिक्षित करय आ जागरूक बनेबाक लेल काज कयल जा रहल अछि जाहिसँ ओ 
उपलब्ध सुविधा सभसँ अपन स्वास्थ्यक प्रति जागरूक भ5क5 लाभ उठा सकय । 
विआहक उमरक सेहो स्वास्थ्यसँ गहीर संबंध रहल अछि । इ उम्र लडकीक लेल १८ 
वर्ष वा ओकरोसँ बेसी होमय लागैत अछि जाहिसँ विआहक समय ओ शारीरिक आ 
मानसिक रूपसँ सक्षम भ5 सकय आ कनैक उम्रमे विआह भेलासँ उत्पन्न स्वास्थ्य 
संबंधी समस्या सभसँ परेशान नहि भ5 सकय । महिला समाज कल्याण सेवासँ हुनका 
जीवन आ स्वास्थ्यक स्थिति संतोषजनक होयत जा रहल अछि । महिला लोकनिक 
स्वास्थ्य संबंधी सुविधा सभऽक लेल मातृत्व आ बालकल्याण कानून सेहो बनायल 
गेल अछि । 
विश्व स्वास्थ्य संगठन आ पूनीसेफक द्वारा महिला लोकनिक स्वास्थ्य संबंधी अनेक 
कार्यक्रम कयल जाऽ रहल अछि । ग्रामीण महिला आ बाल कल्याण कार्यक्रम जे 
आर्थिक लाभक संग-संग महिला लोकनि आ नेना सभऽक स्वास्थ्य आ शैक्षिक 
दृष्टिकोण पर केन्द्रित अछि जे चिकित्सा गर्भावस्थाक दौरान आ नेना भेलाक उपरांत 
देखभालक अतिरिक्त पोषण, पौष्टिक आहार, टीकाकरण आ अन्य स्वास्थ्य सेवाक 
लाभ उठयबा आ नेना सभऽक जन्मक अंतराल रखबाक लेल हुनका प्रेरित करैत अछि 
। संगहि परिवार कल्याण आ नियोजन संबंधी सेवा सभकें हुनका तक पहुँचयबाक 
लेल आ गर्भ निरोधक सामग्री उपलब्ध करयबाक सेहो काज करैत अछि जाहिसँ ओ 
बेसी संतान आ जल्दी-जल्दी संतानक उत्पत्तिएँ होमयवला स्वास्थ्य संबंधी समस्या 
सभऽक जानकारी प्राप्त करि गर्भ निरोधक उपकरणक प्रयोग, दवा सेवन आ संयमित 
जिनगी आदिक अनुपालनसँ नियोजित परिवारक प्रति जागरूक बनि सकय । ग्रामीण 
महिला लोकनिक मनोवृत्तिमे परिवर्तन लयबाक लेल आ हुनका तनावसँ दूर रखबाक 
लेल महिला संगठन सभमे "कस्तूरबागाँधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट" मात्र ग्रामीण क्षेत्रमे 
महिला लोकनि आ नेना सभऽक कल्याण आ ग्रामसेविकाक प्रशिक्षणक काज करैत 


अछि, ग्रामीण क्षेत्रमे हुनक चिकित्सालय, मातृत्व गृह, बालगृह, नर्सरी स्कूल, 
प्राथमिक शिक्षा केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदिक व्यवस्था मुख्यत: महिला 
लोकनिक स्वास्थ्य सुविधाक लेल अछि । 
एहि तरहे ग्रामीण कल्याण विस्तार योजना, महिला लोकनि आ नेना सभऽक 
आवस्यक स्वास्थ्य सेवाक लेल स्वय्म्सेबी संस्था द्वारा, मातृत्व आ शिशु स्वास्थ्य 
सेवा, महिला साक्षरता, सामाजिक शिक्षा, कला कौशल आ मनोरंजन केन्द्र आदिसँ 
महिला लोकनिमे स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लावैत अछि । आँगनवाड़ी केन्द्र, रोग 
प्रतिरक्षक, पूरक पोषाहार, नियमित स्वास्थ्य चिकित्सा, विद्यालय जयबासे पूर्व नेना 
लोकनिक शिक्षा आदि सेवा सभ प्रदान क$ ग्रामीण महिला लोकनिमे स्वास्थ्य 
जागरूकता उत्पन्न करैत अछि। स्वास्थ्यक दृष्टिसँ ग्रामीण महिला लोकनि आ शिशुक 
लेल संतुलित आ पौष्टिक आहार पीबाक लेल शुद्ध पाइन, स्वच्छ आ स्वस्थ 
वातावरण, रहबाक लेल उपयुक्त मकान आदिक भेनाइ आ स्वास्थ्यके ध्यानमे 
राखिएकऽ धार्मिक दृष्टिसँ उपवास केनाइ आवश्यक अछि । अनेक योजना सभऽक 
आधार पर भोजन आवास आ अन्य आवश्यकता सभऽक पूर्तिक लेल प्रयास कयल जा 
रहल अछि । पीबाक लेल शुद्ध पाइनक व्यवस्था सरकारी स्तर पर ग्रामीण जलापुर्त्ति 
योजनाक माध्यमसँ कयल जायत अछि । चापाकलक सुविधा सँ आवश्यकतानुसार 
समय पर शुद्ध पाइनतेँ भेटतहि अछि संगहि एकरा आनयआ रख-रखाब संबंधी 
परेशानी आ तनाव नहि रहलासँ स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ैत अछि ग्रामीण 
आवासीय कार्यक्रमक अंतर्गत मकान सभऽक निर्माणक सुविधासँ सेहो स्वास्थ्य पर 
नीक असर पडि रहल अछि । घर नियोजित हवादार प्रकाशमय होयबा, ओकर चारू 
दिस हरियाली होयबा, समीपमे तुलसीक गाछ होयबासँ स्वास्थ्य पर नीक प्रभाव 
पड़ैत अछि । ज्यादातर ग्रामीण महिलालोकनि भोजन बनेबाकलेल जारैन, गोइठा आ 
सुखायल पातक उपयोग करैत अछि जकर नीक सँ सुखायल नहि रहलाक कारण, 
ओकर जरयसँ उत्पन्न धुँआ स्वास्थ्यक लेल बेसी घातक होयत अछि । एकरासँ 
बचबाक लेल "धुँआरहित उन्नत चुल्हा" केर उपयोग स्वास्थ्यक लेल नीक अछि । 
ग्रामीण महिला लोकनि प्रदूषणक शिकार सेहो बेसी होयत अछि । धूम्रपान, तमाकू, 


पीनी आ आजुक समयमे गुटखा आदिक सेवन सेहो प्रदूषणक कारक अछि जकरासँ 
कएकटा घातक रोगसँ सेहो ओ ग्रसित भऽ जाइत अछि । 
अधिकाँश ग्रामीण महिला लोकनि शौचक लेल सुविधाक दृष्टिसँ सुर्यादयसँ पहिने वा 
सुर्योदयक उपरान्तहि जाइत अछि अन्यथा हुनका अनेक प्रकारक कठिनाई केर 
सामना करय पड़ैत अछि आ समय पर शौच नहि जयबाक विवशताक कारणे सेहो 
हुनका स्वास्थ्य संबंधी समस्या सभकें झेलय पड़ैत अछि । एहि समस्या सभके 
गंभीरतापूर्वक बुझैत भेल स्वास्थ्यक दृष्टिसँ पारिवारिक वा सामूहिक स्तर पर 
सरकारी आ स्वयंसेवी संस्था सभऽक संपर्क करि कनिएटा लागतमे शौचालय सफाई 
सुविधाक लाभ उठायल जा सकैत अछि । आब परिवार परामर्श, परिवार सहायता, 


पारिवारिक जीवन शिक्षा, परिवार न्यायालय आदिक माध्यमसँ जानकारी प्राप्त करि 
आ अपेक्षित नियम ओ कानूनके प्रभावशाली रूपमे लागू करि ग्रामीण महिला लोकनि 
आ विभिन्न एजेन्सीक सहयोगसँ ग्रामीण महिला लोकनि नि:संकोच अपन स्वास्थ्यक 
प्रति जागरूक भऽकऽ सरकारी आ स्वयंसेवी संगठनक आधार पर उपलब्ध सुविधासँ 
लाभ उठावय लागल । हिनक मनोवृतिमे सेहो बदलाब आबि रहल अछि। आब ओ 
रोगके छिपाबय आ टालबाक अपेक्षा समय पर उचित इलाजसँ प्रथम नागरिक केर 
भाँति स्वास्थ्य संबंधी लाभ उठाकऽ जिनगीके सुविधापूर्ण आ सुखमय बनयबामे 
सजग आ सक्रिय अनुभव कयल जारहल अछि जकरा ग्रामीण महिला लोकनिक 
स्वास्थ्य जागरूकताक प्रतिफले कहल जा सकैत अछि । 


मूलःप्रो. अन्नपूर्णा झा (मानवशास्त्र विभाग) 
एम.एल.एस.एम. कॉलेज दरभंगा (बिहार) 
अनुवादः गोपाल प्रसाद 


१८५७ पर चलंत प्रदर्शनीक लेल चलत विशेष रेलगाड़ी 
गंगेश मिश्र, साभार दैनिक हिन्दुस्तान 
" आजादी एक्सप्रेस" कें भगत सिंहक जन्मशताब्दी पर देखायल जायत हरी झंडी 
बहादुर शाह जफर ओ तात्या टोपे पर जारी होयत विशेष सिक्क 
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी १८५७क डेढ सयम बर्षगाँठ पर चलंत प्रदर्शनीक लेल 


एकटा विशेष रेलगाड़ी चलत । "आजादी एक्सप्रेस" नामक इ रेलगाड़ी बर्ष भरमे 
संपूर्ण देशक भ्रमण करत । १८५७ पर समारोह मनेबाक लेल बनल राष्ट्रीय 
कार्यान्वयन समिति (एनआईसी) एहि प्रस्तावर्के मंजूरी दऽ देलक अछि । संगहि 
बहादुर शाहजफर ओ तात्या टोपे पर सिक्का जारी करबाक सेहो मंजूरी भेट गेल अछि 
। एकरा अतिरिक्त आजादीक ६०म बर्षगाँठकें ध्यानमे राखैत भेल एमएमटीसीकें 
पाँच ओ बीस ग्रामक विशेष स्वर्णपदक बनेबाक अनुमति सेहो देल गेल अछि । पदक 
पर एक ओर महात्मा गाँधीक आकृति अंकित होयत । मानव संसाधन विकास मंत्री 


अर्जुन सिंहक अध्यक्षतामे एनआईसी केर नवम्‌ बैसारमे एहि विशेष ट्रेनके चलेबाक 
तिथि सेहो तय भऽ गेल । पहिने एकरा विगत १५ अगस्तकें हरा झंडी दिखयबाक 
योजना छल, मुदा प्रदर्शनीक तैयारीक लेल कम समयकें देखैत भेल आब २८ 
सितंबरसँ शुरू केनाइ तय भेल अछि । 


(शेषांश पृष्ठ संख्या १३१ पर) 


वृद्ध (कविता) 
-इलारानी सिंह 


अहाँ जखन वृद्ध झुर्रीवला हैब 
तखन कॅपैत हाथें 

हमर कविता-संकलन 

बेटा-पुतहुसँ नुका कए 
मने मन पढ़ब! 

और मानस-पटल पर दोहरायब 
विगत अध्याय! 
स्मरण करब अपन ओ पुरान क्षण- 
सुन्दरी, 


प्रेयसी, 


मृग-शावक नयन 
सहयात्रा...और 
आत्म-विभोर होइत 
कविता-संकलन बन्द करैत 
अहाँ अर्न्तव्यथाक संग कहि उठब 
स्नेह जीवनसँ कतेक शीघ्र पड़ा गेल! 
हाय, काल त5 


आकृतियो बदलि देलक! 
जीवनक एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त भ5 गेल! 


पराधीन सपनहुँ सुख नाहि (कथा) 


-शेफालिका वर्मा 


हे अय, अहाँ सभ तँ नारी-स्वतंत्रताक लेल एतेक बात बजैत छी, एतेक कथा 
करैत छी मुदा हम बाजी। हमर तेवर देखतहि ड्राइंगरूममे बैसल तीनू गोटे चौंकि गेलाह 
हमरा उत्साहित करैत बजलाह-हँ5 हँ बाजू, अहींक विचार हम सभ सुनी- 
हमर मुँहपर तीन जोड़ आँखि अपन पाँखि फड़फड़ाव लागल मुदा, हम निर्दन्द्र छलौं। 
लोक बजैत अछि जे स्त्रीकें परिवारमे बान्हि छान्हि क$ बेड़ी पहिरा क$ राखि देल गेल 
अछि। हम तै मतक एकदम विरुद्ध छी। "आँय-सुदेश बाबू चौंकि गेलाह, प्रभास अकचका 
गेल आ ई मन्द मुस्की संग बाजलाह-'तखन आगू मेम साहब?” विधाता सृजन कयलनि 
सत्रीक आ पुरूषक। दुनूक देहयष्टिक निर्माण मे भिन्न-भिन्न तत्त्वक योग अछि। दुनूक 
निर्माणक फारमूला भिन्न अछि। 
"नारी! तुम केवल श्रद्धा हो 


विश्वास रजत नग पग तलमें 
पीयूष स्त्रोत सी बहा करो 
जीवन के सुन्दर समतल मे-ई बात मिथ्या नय अछि। 
भौजी, अहींक जाति तँ नारा उठौलक-ममतामयी दुर्बलताक लाभ उठा क$ स्त्रीक बटरिंग 
कयल गेल अछि- आ अहीं बजैत छी...सुदेश विस्मित सन टेबुल पर अपन आंगुर ढक-ढक 
करैत बाजल। सुदेश बाबू, स्त्रीक निर्माण जाहि तत्त्वसँ कयल गेल अछि, ताहि लेल ओकर 
सभसँ उत्तम वा सहज स्वरमे कहल जाय जे ओकर यथोचित स्थान ओकर परिवार अछि। 
हम स्त्रीके राजनीतिमे भाग लेनाइ तखनै नीक बुझैत छी जखन ओ पारिवारिक नीति मे 
सफल होय। अपन हिन्दू धर्ममे सभ दिनसँ संयुक्त परिवारक परंपरा चलि आबि रहल 
अछि, एकटा मर्यादाक संग, एकटा गरिमाक संग। कोनो संयुक्त परिवार बिना कोनो 
गृहनीति वा राजनीति में नहि चलि सकैत अछि। गृह संचालनो पालिटेक्से अछि। आ ओहि 
राजनीतिक प्रधानमंत्री रहलीह स्त्री। कोनो संयुक्त परिवार रहबाक या टुटबाक मुख्य 
कारण स्त्रीए छथि। ओकरापर तँ समस्त परिवारक सुख-दुःख नीक बेजाय सभटाक भार 
रहैत अछि जे अपन त्याग आ सहिष्णुताक कारण स्त्रीए सोझरा सकैत अछि। तखने ने 
भरत सन भारतक सन्तानो पैदा कऽ सकैत अछि। ओकर प्रकृतिए ताहि प्रकारक अछि जे 
ओ सभ किछु सहि सकैत अछि-रौ छाहरि नोर-मुस्कान, हँसी रूदन... 
दीदी, यू आर ग्रेट-बीचमे प्रभास बाजि उठल- 
ग्रेट हम की रहलौं प्रभास। पश्चिमसँ आय हवा आइ पूरबक स्त्रीके बेसहारा पात जकाँ 
उड़ौने जा रहल अछि। स्त्री अपन परिवारक राजनीतिमे एतेक असफल रहलीह जे आइ 
शत-प्रतिशत परिवार टूटि रहल अछि। कोनो घरमे चैन नहि। 
डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, नेहरू आदिक बाद कोनो भविष्यमे देशक संतान नय अछि जे 
अनुकरणीय होय। एकर मुख्य कारण थीक प्रधानमंत्रीक अयोग्यता। 
भौजी बीचमे बात काटैत सुदेश बाबू बजलाह-अयोग्यता तँ अहँ मे किछु अछि। 
आब अकचकएबाक बारी हमर छल। एतेक कालमे हम सभ प्रधानमंत्रीक भाषण सुनि 
रहल छी, मुदा एक कप चाहक व्यवस्था एहि स्पेशल सभा लेल नय अछि...हीयर, हीयर- 
प्रभास थपड़ी पाड़ि उठल। हम लजा गेलौं- 
ह ऽह 5 शिवा, अहाँ हारि तँ मानलौं अपन सिगरेट जरबैत ई बाजि उठलाह। हम तँ साँचे 
अपन सोहमे बिसरि गेल छलौं जे एहिठाम हमर आत्माभिव्यक्तिक हुनका समक्ष शब्दमे, 
भाषणमे नहि, चाहक गरम गरम कप चाही, जाहि संग चाहल अनचाहल सभ घोंटा 


जाइत अछि। 
भनसाघरमे चाह बनबैत छलौं। कानमे ड्राइंगरूमक गप आबि आबि अपने बैसि जायत 
छल। 
हिनकर स्वर छल...शिवाके हम चाहितो पालिटिसियन कहाँ बना सकलहुँ-हमर मोनमे 
हँसी आबि गेल हिनक सरल कल्पना पर। खुदा न खास्ता हम कोनो मंत्री बनि जइतौं तैं 
पाछाँ-पाछाँ एकटा पुर्जी लय हमरासँ भेंट करबो लेल बेहाल रहताह। पता नय-तखन 
हमर मोन केहेन रहत-"आ हम कल्पनामे डूबल छलौं। हमरा तँ स्त्रीकें नौकरीयो केनाय 
पसिन्न नय। जाहि घरमे पति पत्नी दूनू नौकरी करथि। दूनू थाकि हारि घर आबथि, संगे 
संग बालबच्चा सेहो स्कूलसँ थाकल ठेहिआयल घर आबय-सभ एक दोसरापर बिगड़ल, 
खौंझायल। घर के कोनो व्यवस्था नय, कोनो सलीका नय, ओहि घरक की होयत? 
नौकरपर घर छोड़ल जाय तँ जे घरमे वस्तु अछि, सभ स्वाहा। बच्चा सभ ख्रेहक अभावमे, 
ममत्वक अभावमे सुखा जाइत अछि, ओकर प्रकृति रूच्छ भए जाइत अछि...कतेक घर 
हम देखने छी आ दुःख होयत अछि जे दू पैसा यदि पति कमाइत अछि तँ ओ नोन रोटी 
खाय किएक नय संतोष करैत अछि। आवश्यकत तँ अनेक वस्तुके चाहब, हेबे करत। जावत 
संतोष नहि तावत आनंद नहि। आफिसक थाकल ठेहिआयल पति जखन घर अबैत अछि, 
बाल बच्चा भूखल पिआसल अबैछ, तखन स्त्री अपन घरके नेहक कान बनौने, एकटा स्वर्गक 
मुस्कान अधर पर नेने पलक पाँखि दरवज्जा पर बिछौने रहैत अछि। पत्नीक अधरक मुस्की 
देखैत पतिक सभ थकान दूर, माताक ख्रेहिल बाँहि भेटैत देरि कि मुरझायल मौलायल 
नेना हरिअर भए जायत छैक। एक स्त्रीक लेल एहिसँ पैघ गौरव की। भौजी-चाह बनबैत 
छी कि कविता कऽ रहल छी-सुदेश बाबूक स्वरसँ हमरामे चेतना भरि गेल। चारि कप चाह 
थोड़ेक निमकी प्लेटमे राखि ड्राइंगरूम अबैत छी। ठहाकाक गरमीसँ कोठरी उसनाइत 
छल। श्री चीयर्स फॉर दीदी-निकीक प्लेट देखैत प्रभास उछलि गेल-लांग लीव आवर 
प्रधानमंत्री-चाहक कप उठबैत सुदेश बाबू बजलाह। 
हौ-तोरा सभ हमर घरके रहऽ देबहक कि नय? देहक फुला-फुला कऽ दिमाग आसमान पर 
चढा। हिनकर स्वर पर हम हिनको दिसि चाहक कप बढ़यलौं आग्रह मिश्रित कर्तव्यक 
संग। 
जे कहऽ, विशेष की कहू। तों बड़ फारचुनेट छह। जाहि ठाम सेक्रेटरिएटक बाबूगिरी करैत 
करैत लोक असमयमे बुढ़ा जायत अछि-ओकर कोनो भविष्य नय, कोनो अतीत नय- 


समरस, समतल जीवन, ताहिठाम तोहर घर एतेक प्राणवंत, एतेक जीवंत रहैत छह। 
एकर प्रत्यक्ष प्रमाण भौजी छथुन, नो डाउट। सुदेश बाबू चेहराक लकीर गहराय गेल-भरि 
दिन खटि मरि घर जाइत देरी वएह हरहर-खट खटेनाय अछि। ओ नय अछि। अरे 
भाग्यवान, पूर्णिमाक दिन तँ सभटा दरमाहा, अहींक हाथमे द5 दैत छी, आब अहाँ 
सम्हारू। हम ककर जेब काटब, ककर गर काटब मुदा नय, आइ फल्लां ओत5 एतेक बढिया 
शरबत सेट आयल अछि, फल्लाँक कनिया नीक नुआ पिन्हने अछि। एहि ठाम तँ शरबत 
राखबाक उपाये नय आ शरबत सेट एकटा विद्रूपता भरल स्वर छल सुदेश बाबूक। 
कोठलीमे एकटा गंभीर उदासी पसरि गेल ओह, सुदेश बाबू, ई कोन रूदनक गान ल5 
बैसलहुँ-प्रभास अपन चहकी सँ उदासी तोड़बाक प्रयत्न केलक-सभ क्यों तँ एके बाटक 
बटोही थिकहुँ। आ हमरा संग-एहि विग्रह बाबू सभक बिना तँ एहि देशक, एहि सरकारक 
कोनो काज नहि चलऽ वाला छैक। सरकारक इमारतक न्यों हमही थिकहुँ। ने आगाँ किछु 
उन्माद आ नय अतीतक अवसाद। छोडू ओ सभ-प्रभासक मजाको सँ सभ जेना काँपि गेल। 
सुदेश बाबू-ई एकटा निसांस लैत बजलाह - हम तँ सरिपों भागवंत छी। मुदा, शिवाक 
समक्ष स्वयंकें अपराधी बुझैत छी। आय दस बरीस ब्याहक भऽ गेल मोन नय अछि जे 
कहियो एक खंड नूआ आ कि कोनो वस्तुक फरमाइश केने होयत। तीन तीन बच्चाक पढाई 
आ पटनाक खरचा। कहियो कोनो शिकाइत हमरा लग नय कयलनि। कतेक बेर मूड खराब 
रहैत अछि, आफिसक तामस हिनकापर उतारि दैत छी मुदा-शिवा घरमे टेपरिकार्डर जकाँ 
चलिते रहैत छाथि। अहो देखिते छी जे हिनकर एहि गुणक कारणें दोस्त सभ हमरा घेरने 
रहैत छथि। करवनो कखनो हिनक ऐ गुण सँ हमरा ईर्ष्या भः जायत अछि 
कनखियाकऽ हमरा दिस तकैत ई हमरा कचकचौलनि। बेस-बेस, बड़ भेल। बड़ सुन्दर 
भाषण प्रेसिडेन्टक रहल। हम थपड़ी पाड़ैत बाजलहुँ। ई खिसिया क5 चुप भऽ गेलाह। 
वातावरण पुनः हल्लुक भऽ गेल। दीदी, एकटा बातक उत्तर हमरा दैए दिअऽ। आठ बाजि 
रहल अछि। आब हम सभ चलि जायब-प्रभासक उत्सुक नयन दिस हम प्रश्न वाचक दृष्टि 
देलहुँ। 
एक क्षण लेल मानि लिअऽ दीदी, अहाँ ऐहि देशक प्रधानमंत्री, भऽ जायब तँ की करब? 
हद भऽ गेल प्रभास जी। अहाँ तँ मजाक करऽ लगलौं-हम लजा गेलहुँ। नहि-नहि भौजी, 
सुदेश बाबू बाजि उठलाह-"आब तँ एहि प्रश्नक उत्तर अपन बुद्धिमती घरनीक भाषणमे 
सुनबे करब। प्लीज भौजी- 


अरे शिवा, बाजू, बाजू जे जमौनाई अछि, एहि चंडाल चौकड़ीमे जमा लिय। फेर ई मौका 
नय आओत। ईहो गपक गुदगुदी हमरा लगब$ लगलाह। 
हम कने संयत भेलहुँ-देखू, जखन अहाँ सभ पुछैत छी तँ अपन आन्तरिक विचार हम कहैत 
छी। भारत ग्राम प्रधान देश अछि। एहि देशक उन्नति तखने होयत जखन गामक उन्नति 
होय। हम सभसँ पहिलुक नियम बनबितहुँ कोनो मंत्री कोनो बाहरमे आम सभा नय कऽ 
सकैत अछि। ओ जखन कोनो मीटींग वा सभा करैथ देहातेमे। 
हिनकर ठोरपर हँसी पसरि गेल। सुदेश आ प्रभास सरल शिशु जकाँ हमर कथन आत्मसात 
कऽ रहल छलाह-से किएक भौजी? 
एकर बहुत कारण अछि सुदेश बाबू। सभसँ पहिने अन्हारमे पड़ल गामक लोक देखत जे 
हमर देशक कर्णधार के छथि जिनका हम प्रतिनिधि चुनि के पठौने छी। जनतामे नवीन 
उत्साह जागत। कोनो ग्रामके सडकक व्यवस्था नहि छैक। यदि कोनो मंत्री कोनो ग्राममे 
अपन सभा राखैत छथि तँ अधिकारीगण ओहि ग्राम धरि पहुँचबा लेल सड़क बनवाय 
देताह। समस्त गामक सफाई भऽ जायत। जाहि ढंगक दौरा मंत्रीगणक रहैत छनि, रोज 
कोनो ने कोनो मंत्री, कोनो ने कोनो गामक दौरा करताह आ तखन देखतहि देखतहि सभ 
गामक काया पलट भऽ जायत। सुदेश बाबू, जा धरि ग्राम नहि उन्नति करत, ता धरि देश 
नय उन्नति करत। 
भौजी एतेक बात अहाँ कतऽ सँ सीखने छी-सुदेश बाबू विमोहित छलाह। ओहि दिन चूड़ा 
वाली आयल छली सुदेश बाबू। सौसे देहमे हड्डी पर चाम लटकल। हम सभ कोटामे 
जानितो नय छी की आबैत अछि आ की भेटैत अछि? एक मुट्ठी चीनीयो बाल बच्चा कोटा 
महक नय खेलक। हमरा सभ लेल कोन देवता आ कोन सरकार? क्यो नहि-हमर छाती मे 
आगि धधकि गेल छल सुदेशबाबू-आँखि में जल- 
माँ माँ आठ बरीसक रींकु हमर कोरसँ झुलि गेल- माँ भूख लागल अछि... 
एतेक सुन्दर साँझ लेल धन्यवाद भौजी- 
हँ दीदी सरिपों- दूनू गोटे उठैत बजलाह। 
हँ भौजी सभ किछु, आ जे भौंजीके अनलक से किछु नहि- 
अहाँ दीदी से धन्यवाद लऽलेब-प्रभासक उक्ति संग एकटा ठहाका अन्धकारमे विलीन भऽ 
गेल। 
हमर जिनगी, कोन घाटी, कोन पर्वतमाला, कोन अरण्यमे गुजरि रहल अछि, केओ जनैत 
नय अछि। ड्राइंगरूमक फिलासफी आ जिनगी दूनूमे कतेक अन्तर अछि। जिनगी जिनगी 


अछि जकर अपन सिद्धान्त अछि, अपन नियम अछि, अपन कानून अछि लोकके प्रताड़ित 
करबाक, लोकके रूदनक सरगम सुनयबाक, लोकके दुःख पहुँचएबाक-ताहिमे हमर 
जिनगी? जितगीसँ फराक एक आर जिनगी अछि, जाहि ठाम आँखिक आकाशमे सपनाक 
इन्द्रधनुष उगल रहैत अछि। सभक दुःखके अपन दुख बनाय घंटो ओकरा लेल सोचैत रहैत 
छी। एतेक कुंठा आ संत्रासक मध्य हम हँसिते रहैत छी मात्र अपन परिवार लेल। स्त्री 
जावत जीबैत अछि खंड-खंडमे, दोसरा लेल बाँटल, ओकर अपन किछु नय होयत छैक- 
जखन ओकर मृत्यु होयत अछि तखन ओ संपूर्ण भऽ क5 विदा होयत अछि। के व्यथा 
बुझत? सून आंगन, सून दुपहरिया आ छहक एक कप लेल हमर मोन छटपटा उठल। 
जहिना लोक शराबमे अपन दुःख बिसरि जायत अछि तहिना हम चाहक कपमे अपनाके 
विस्मृत कय हँसीक एकटा टंकी एकत्रित कय लैत छी। ओहि दिन ई कहने छलाह शिवा, 
अहाँ एतेक चाह नय पीबू। ई स्लो प्वायजनिंगक काज करैत अछि- हम चौंकि उठल 
छलौं/स्लो प्वायजनिंग, ई तँ हम कहियो नए सोचने छलौं। ठीके तँ अछि। तखन तँ मृत्यु 
दिसि शीघ्र बढ़बाक हमर प्रयास भीतरे भीतर-शतप्रतिशत सफल भऽ जायत। ई स्लो 
प्वायजनिंग काज करैत? हमर माथ भारी भऽ गेल। अपनासँ भगवाक प्रयास हम करैत 
छी-एकान्त हमरा अपनामे लील लैत अछि-शिवा, अहाँ कोनो कॉलेज ज्वाइन कऽ लिय5। 
हिनक मोन हमर मोनक सँ संवेदनशील भऽ उठैत अछि-भरि दिन एकसर घरमे किछु 
सोचैत रहैत छी- हम हुनक मुँह बन्न क$ दैत छी नय-नय हमरा अपना घरमे खूब मोन 
लगैत अछि। 
मुदा, नय हम स्वयं के बहटारैत छलौं। हमर परिवारके ककरो कोनो चिन्ता नय होय आ 
अपनाके कुशल सिद्ध करबा लेल हम सभके खुश राखबाक प्रयत्न करय5 लागलौं। जनैत 
छी, एक आदमी सभके खुश नय राखि सकैत अछि मुदा हमर ई प्रयास। प्रतिफल भीतरे 
भीतर हम टुटैत गेलहुँ, कतहु बड़ दुःखी रहऽ लागलौं। जनैत छी, महगी बड़ बढ़ि गेल 
अछि। जोड़ैत छी तँ आमदनीसँ बेसी खर्चे भऽ जायत अछि। कहियो-कहियो लगैत अछि 
दुनियाक जतेक अपराध अछि, जतेक दुर्भाग्य अछि, सभक मूलमे हमही छी। सभटा 
अनर्थक जड़ि हमही छी। आ हमर मोन दस बरीस पहिलुक विस्मृत अतीतक अन्हार 
प्रकोष्ठ जकरा हम एकदम बिसरि गेल छलौं, प्रायः अवचेतनक दुआरि खोलि आस्ते से 
आबि गेल-जखन हम द्विरागमनमे सासुक पएर छूने छलौंह, झनकारैत स्वर सासुक सुना 


पड़ल- हँ5ह, दान दहेज किछु नय कथीपर पएर छूब? अहाँ सभक लक्षण तँ हम पहिनहि 
देख लेने छलौं। कोन डकैत सभक फेरमे पडि गेल छी-हम कानऽ लागल छलौं। हम नय 
बुझैत रही जे एहन दुर्व्यवहार हमरा संग किएक भऽ रहल अछि? ई तँ साँच अछि जे हमर 
बाबूजी दस हजार टाका, दान दहेज नय द5 सकलाह-मुदा, तकर प्रतिफल की एतेक? हम 
साहसक केलौ अपन घरके अपन बनएबाक, अपन सासु ससुर, देआदिनी सभक स्नेही 
बनबाक। भरि-भरि दिन खटैत छलौं मुदा हमर सासु टोल-पड़ोसक संग हमर खिस्सा करैत 
छली। हम केकरोसँ घृणा नय क5 सकलौं। जनैत रही जे घृणा घृणाकें जन्म दैत अछि। 
कहियो प्रेमकें जन्म नय दऽ सकैत अछि। भैया कहैत छलाह साँच पुतह वएह थिकीह जे 
बेटी बनि सासुरमे राज करथि। मुदा, हम देखि लेलौं अपन समाज पुतहुकें कहियो बेटी 
नय मानि सकैत अछि। ओकरासँ खाली अपेक्षा रहैत छैक। हम बेटी बनऽ चाहलौं मुदा 
सासुक उपदेश आ तिरस्कार भेटल। एक दिन घरमे कोनो अप्रिय घटना भऽ गेल छल, 
जकर मूलमे हमरा राखल गेल, जखनकि हम जानितो नय छलौं कि की भऽ रहल छैक आ 
की भऽ गेलैक? तैयो हम सासुक पएरपर खसि पड़लौं-हमरा सँ अनजाने कोनो गलती भऽ 
गेल तँ माफ कय दिहथि। हमर नैहरक लोक जे लोक गलती केने होय मुदा हम त; आब 
हिनकर बेटी छियनि। आब तँ इएह हमर माए छथि। हिनकर खुशी हमर खुशी छी। अपन 
बेटी पर तमसाएल नय रहथु? आ हम फफकि-फफकि कानऽ लागलौं। पएर खीचैत माय 
बमकि उठल छलीह- 

'हे हमर पएर तएर नय छूब्‌। एतेक नकलपचीसी हमरा पसिन्न नय। हमर बेटी सभक 
परतर करब कोन बूतापर? जतऽ गेल रूप आ धनसँ घर भरि देलक। माय बापमे हौंसले 
नय रहए। हौसला रहितैक तखन ने? बेटी भारी लागलैक हमरा घरमे फेकि देलक। हम 
कहियो प्रतिवाद नय केलौ। एकटा दहेजक कुप्रथा समाजक कोढ़क कारणें हमर ई गंजन 

होइत रहल। हुनकर लेल तँ आर बेटा बेटी छल मुदा हमरा लेल तँ एकटा वएह सास-ससुर 
फेर हम हुनकर बातक दुःख किएक मानी? 
ठक-ठक ठक...क्यो केबाड खटखटौलक। सिनेमाक रील जकाँ आगू मे सभटा अतीत पसरि 
गेल। केवाड़ खोलैत छी 'मालकिनि, दूधक हिसाब कऽ दितियैक। हमर चेहरापर म्लान 
मुस्की आबि गेल- 
'आब तँ साँझ पड़ल जाइत छैक। आफिससँ, स्कूलसँ एबाक बेर भऽ गेल। काल्हि हिसाब क5 


देब।' 
दूधवाली प्रायः हमर म्लान चेहरा, नोरायल आँखि आ व्यथित अंग देखि मुस्की मारैत 
चलि गेल- ओह आय मालिक अओता तँ...टूटल चूड़ी देखि हास हमर अधर पर आबि गेल। 
एनामे अपन चेहरा अपने अनचिन्हार लागि रहल अछि। पाइप लग जा क$ मुँह हाथ धोय 
अतीतकें अपनासँ अलग धकेलैत छी। सभ अबैत होयत, मुदा, हमर समस्त तन मनके 
अतीत अपन बाहुपाशमे कसने अछि। नय नय, अहाँ जाउ। हमरा जीबऽ दिअऽ प्लीज़। 
कहियो काल अहाँके की भऽ जायत अछि, जे एकटा उद्धत प्रेमी जकाँ हमरा आलिंगन बद्ध 
कयने रहैत छी? एतेक नय सताउ हमरा। हम अतीतक बाँहि अपन तन मोन परसँ हँटबैत 
रहलौं-हिनका एबासँ पहिने, सुदेश, प्रभासके एवा सँ पहिने अतीत कें भगाबैक प्रयासमे 
रहलौं-ठक...ठक...ठक... 
मेम साहब-ई तरकारीवालाक स्वर छल। मोन जेना फेर चंचल भऽ आर्थिक जगत मे आबि 
गेल- 

'मेमसाब, पहिलुका पैसा दऽ दैतियैक-'पैसा-पैसा-पैसा। विग्रह बाबू सभक राजमे मासक 
पन्द्रह-बीस तारीखसँ अमावस्या शुरू भऽ जाइत अछि। पेटीमे देखैत छी पन्द्रह टाका मात्र 
बाचल अछि। पाँच टाका दय देबैक तँ बचल दस टाका आ मासक शेष दिन आर- 
आइ दऽ दियऊ। बच्चा सभ लेल आटा कीनने जायब-हमर माथ पर झन्न सँ ओकर करूण 
स्वर लागल-उठा कऽ पाँच टाका ओकरा दऽ देलहुँ। मोन पड़ल पचीस टाका भोरमे हिनका 
देने छी। मोन किछु ठाढ़ भेल। कहुना मिलाय जुलाय-अमावस्याक दिन काटिए लेब-हमर 
मोन पुनः हल्लुक भऽ सिमरक फूल जकाँ मुक्त पवन संग बिहर5 लागल। सभ बच्चा जलखै 
कय खेलएबा लेल चलि गेल। ड्राइंग रूममे आइ ई असगरे रहथि। वातावरण सर्द छल, 
कोनो चौकड़ी, नय कोनो फिलासफी, कोनो डायलाग कोनो भाषण किछु नय छल। हुनक 
चेहरा भाव शून्य छल। 

'की बात नय शिवा, थाकि गेल छी।' 'चाह बनाय दिअ की? 
'चाह?' कनि हुँसैत बजलाह-अहाँ अपना रूममे शिवा हमरा बकसि दिअऽ।' 
छीः की बजैत छी।' हम एक गिलास नेबि पानि हुनका आगू राखि दैत छी-एकटा बात 
बाजी-'हम हँसिते-हँसिते बाजलौं। हम जनैत छी जे हिनको साइकोलौजी विचित्र अछि। 
दोस्त सभ लग एकदम सहज रोमांटिक मूडमे रहैत छलाह। एकसर हमरा लग? सौंसे 


संसारक टेंशन हमही भऽ जायत छी। हमर चेहरा पर अपन दृष्टि निक्षेपमे लैत 'अहाँक 
संगमे किछु टाका अछि? 
नय नय, नय अछि। की बात थीक? हिनका स्वर विचित्र छल 
दूधवालीके टाका देबाक अछि। 
'आब दस टाका...” 
मुँहक बात मुँहे रहल- 
सभटा टाका खतम भऽ गेल। बाकी दस दिन आर मासक बाकी अछि। कोना चलत? की 
भऽ जाइत अछि टाका सभ?हमरा संग किछु नय अछि। अहाँ जाउ, आ ई पएर पटकैत, 
बड़बड़ाइत विदा भऽ गेलाह।आ तखन हमर मोने अपन सभ हँसी, सभ फिलासफी, सभ 
डायलाग, भाषण, सभ सिद्धान्त मुँह दुसैत नेना सन लागल। कतऽ गेल सुदेश आ प्रभास। 
प्रत्येक पुरुषक दुई रूप होयत अछि। जकरा झेलऽ पड़ैत छैक स्त्रीके। हम अपना लेल नय, 
घरेमे खर्च करैत छी-टाका हुनकर जेबमे ओहिना पड़ल छल। हम अपन प्रतिवाद अपने भऽ 
गेलौं। हमर हृदयक अन्तरतमनसँ जेना प्रतिरोधक एकटा चीत्कार क्षण भरि लेल उठल- 
स्त्रीक आर्थिक स्वाधीनता अत्यावश्यक अछि। जाहिसँ एक एक पाइक लेल ओकरा मर्दक 
मुँह नहि ताक5 पड़य। आर्थिक स्वाधीनता-आह 'पराधीन सपनहुँ सुख नाहि' रोम-रोममे 
प्रतिरोध उठ5 लागल। 


दियाबाती पर नेपालसँ दूटा कविता 


-उमेशचन्द्र परदेशी/शुभा 


अन्तर कें अन्हार ने मेटत क्षणिक वाह्य प्रकाश मे । 
ओहि किरणकें नहि तकै छी, जकर रश्मि अछि स्वासमे ॥ 
युगयुग सँ5 ई दीपमालिका, जगमग कएलक पलकधरि ; 
हृदय ईजोर भेल की कहियो ककरो गृह, उल्लास में ! 


बाती, तेल जरञ्बैत बीतल, जीवन अछि तहिना जहिना ; 
संचित शक्ति ह्वास होइतहि, पुन: अन्हार आवास मे । 
बहुत सफाई कएल बाहर, मुदा की अनार के देखल ; 
कनिको मोनक मैल ने छुटल, ज्योति ने भेल निवास मे । 
की होएत ई दीप बारिकड क्षणहि मिझायत दीप शिखा ; 
सभ दिश पसरल निशा कालिमा जकडल सभ नीज पाशमे । 
निन्न सँऽ सुतल जागत निश्चित, अन्ठाकऽ सुतल सेकी जागत; 
जहिठाँ5 जे छल तहिना अछिये फूसिक दीपक आकाश मे ॥ 
जडता सँऽ सद्र्बुद्धि दिशा दिश, संभव अछि गन्तव्य मुदा- 
ज्ञानी पापी सँऽ की आशा, किछु ने आस, सहवास मे । 
सभ किछ जनितो किछु नहि छोड़ब जनिक एहन कथनी करनी; 
स्वयं जाल मे की नहि फॅसता, ओ की रहताइ हुलाश मे ॥ 
मार्तण्ड सन तेज पुँज आ' भाव शुद्ध 
परिदृश्यक लेल ; 


भटकति सभ 'परदेशी' देखल, 
तिमिराङन-वनवास मे । 


बत्ती अएलय, बत्ती अएलय 
घर - घरमे आलोक किरणसँ 
सभ दिस शुभ्र प्रकाश भेलय । 
तमसा सँ आवृत छल दुनिया 


नवल ज्योति सँ सजा गेलय । 
हर्षित मोनके उद्भासित कय 
ज्योतीश्वर केर संदेश अयलय । 
जन-जन केर मधुर अधर पर 
मुस्कानक आभा पसरि गेलय । 
ज्योति पुञ्ज केर पृष्ठभाग मे 
कारी कूच - कूच केवल 
गहन अंधकार बसै छै । 
जे भय उत्पादक सृजनहीन 
जन - जन के उत्पीड़क छै । 
मुक्तिनाथ केर ज्योतिपुञ्ञ सँ 
इएह, एक नूतन संदेश अयलए 
तैं, तोडि क$ तमसा केर घेरा 
हमर सभहक कर्तव्य कहैय- 
" तमसो मा ज्योतिर्गमय 


काठमांडू (नेपाल) 


नारीक यातना (कविता) 
-पुनीता देवी 


बीच चौबटिया पर ठाढ़ 
अपनाकें सम्हारैत 
परिवार आ समाजसँ, ठोकराओल 


एहि नारीक चेहरा पर 
अंकित छै आजुक समय केर 
संपूर्ण यातना 
हे भगवान! 
एकरा हाथमें दण्ड-ध्वजा दियौ 
वा दियौ एकरा एहि जीवनसँ मुक्ति। 
साभार-भारतीमंडन, अंक- १ 


चम्पारणक लघु मिथिला 
-सोहन कुमार 


"कए रहल छी विजय अभियान, 
मैथिली पएलक अपन सम्मान ।" 


ओनातँ पश्चिम चंपारणमे सभ दू-तीनटा गामक अंतर पर इक्का-दुक्का मैथिल 
परिवार भेट जायत, मुदा पश्चिच चंपारणमे सेहो एहन ग्यारहटा गाम अछि जकरा 


देखिक5 इ कहनाइ अतिश्योक्ति नहि होयत जे इ छोट सिन मिथिला अछि । 
बैतिया मुफास्सिल थाना अंतर्गत मैथिल ब्राह्मणक दूटा गाम अवैत अछि । बानुछपरा 


ओ कुडिया (कुड़ियाके श्रीनगर नामसँ सेहो जानल जाइत अछि ।) एहि प्रकार बैरिया 
थानान्तर्गत सरैया, ओझवलिया, चनपटिया थानान्तर्गत बरहड़वा, जब्दौल, 
तिरहुतिया टोला, रानीपुर, लौरिया थानान्तर्गत बरबा ओझा (बरवा ओझा के बरवा 
ओझवलियाक नामसँ सेहो जानल जायत अछि ) नौगावाँ ओ साठी थानान्तर्गत बेहरी 
गाम ओ धमौरा मैथिल ब्राह्मण परिवारक गढ़ मानल जायत अछि। एहि मैथिल 
परिवारक विशेषता इ अछि जे नहि तँ इ लोकनि अपन मैथिल संस्कृतिक छोडलनि 
अछि ओ नहिए इ लोकनि चम्पारणक सभ्यतासँ मुँह मोने अछि एहि गामसभमे 
दुआर पर "का हो का हाल बा?" पुछितहि सहज मानवसँ जबाब भेट जायत । ओना 
पान-माँछ-मखनक कीमत ओ "चूड़ा-दही-चीनी" केर महत्व संस्कार ओ संस्कृतिमे 
समाहित अछि, जकरा एकटा मैथिले सभ कऽ सकैत अछि? 

मैथिल ब्राह्मण सभऽक चंपारण आगमन केर संबंधमे कहल जायत अछि जे ओ 
कर्मकाण्डक संगहि संग प्रशासनिक, सैनिक, वित्त, आयुर्वेद ओ तंत्र-मंत्रक नीक 
जानकार छलाह । जाहिसँ प्रभावित भऽकऽ बेतिया महाराज हुनका बेतियामे 
बसौलक ओ बाबाकलेल जमीन देलक एतवे नहि राज घराना समय-समय पर हिनका 
गामक गाम भेटमे सेहो द देलक । एहि क्षेत्रमे राजघराना समय-समय पर हिनका 
गामक-गाम भेट स्वरूप सेहो दऽ देलक । एहि क्षेत्रमे बसल अधिकांश परिवार 
उत्तरप्रदेश सँ आयल बताओल जायत अछि। 

ककरा भेटमे की भेटल? 

बड़हरवाक धनुषधारी झा कें भवानीपुर, मंगलपुर, बेहरी, गुनारिया, एकडरी ओ 
छपइनिया, बानुछपराक मैथिल परिवारक मैथिल सभऽकें धोबनी, खोरा आ 
परसौना, धमौराक बद्रीनाथ झाक परिवारकै केशरिया, सीरिसिया, दमदमवा, 
हरनहिया आ कंगली गामक वृतदारी भेटल छल । 

बिहार प्रशासनिक सेवासँ सेवानिवृत जयशंकर झाक मादे हुनक पूर्वज बाँसबरेली से 
राजा गजसिंहक सभयमे आयल छलाह । ओ कहैत छथि- "हमर पूर्वज बेतिया राजमे 
प्रशासनिक ओ सैन्य सेवामे छलाह । 

साक्ष्य ओ प्रमाणक बेसपर इ कहल जा सकैत अछि जे ब्राह्मण परिवारक आगमन 
लगभग १६४० ई. केर आसपास चंपारणमे भेल छल । 


एल. के. झा (पूर्व गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) सी. एम. झा (बिहारक प्रथम 
आई. पी. एस.) एन. ठाकुर (डी. आई. जी.) आई. ए. ठाकुर (कमिश्रर), बी. एन. झा 
(चीफ इंजीनियर रेलवे) छात्रनाथ झा (ए. डी. एम.) नवीन चन्द्र झा (गुप्तचर सेवामे) 
प्रख्यात मैथिली साहित्यकार त्रिलोचन झा पश्चिम चंपारणमे बसनिहार, एहि मैथिल 
समाजक देन अछि । आजुक युवा पीढ़ीमे "हिप-हिप-हुर्रे", बंदिश, राहुल, मृत्युदंड, 
गंगाजल जेहन फिल्म सभ$क निर्देशक ओ कला फिल्मक क्षेत्रमे अपन एकटा फराक 
पहचान बना चुकल प्रकाश झा, बिहार प्रशासनिक सेवासँ सुनीलदत्त झा, वरिष्ठ 
पत्रकार अभयमोहन झा जकाँ किछु लोकनिक नाम गिनायल जा सकैत अछि । 
मैथिल परिवारमे प्रतिभा आइयो अछि मुदा ओकर सदुपयोग नहि भऽ पा रहल अछि 
। शायद एकर एकटा कारण मैथिल परिवारमे बहैत भेल गरीबी अछि । 

साँचमे किछु मैथिल ब्राह्मण परिवारकै छोड़ देल जायतँ अधिकांश मैथिल ब्राह्मण 
परिवारक स्थिति नीक नहि कहल जा सकैत अछि । किछु गोटैक चुटकी लैत छथि जे 
हिनक नीक दिन आब लदि गेल । 

एहि मैथिल ब्राह्मण गाम सभमे बड़ एहनो परिवार अछि जे आइयो जमीन बेचिकऽ 
अपन भरण-पोषण करबाक लेल मजबूर अछि । तखनो एहि विकट परिस्थितिमे 
हिनकासँ की उमेद कयल जा सकैत अछि । प्रवासी बुद्धिजीवी लोकनिकें एहि दिस 
ध्यान देबाक चा । 

-सोहन कुमार, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, दिल्ली पुलिस 


भारत-गीत 


डरू नहि अंगुलिमार सभसँ, 
नहि बुद्ध के हरा सकताह 
रक्तपिपासु चाहे पहिरथु 
आंगुर वा मुंड सभऽक माला 
चाहे पशु बनि आतंकी जन 
करथु विनाशक नृत्य निराला 


मुदा नहि ओ मानवताक 
सत्ता जगसँ मेटा सकताह 
अयलाह, गेलाह लुटेरा कतेक 
उठाकऽ लऽ गेलाह चानी-सोना 
मुदा ओ मेटा नहि पओलाह 
भारतक व्यक्तित्व सलोना 
चोर लुटेरा आतंकीक नहि इतिहास कहब 
जाति वर्ग केर भेदक नारा 
सँ मानवता नहि बँटत 
बम बन्दूकक ताकत सँ 
नहि दिलमे जगह भेटत रोटीवादी नारा, 
वा दर्शन नहि मनुखक व्यथा हरत 
मंचक नाटकबाज सभसँ 
भारत नहि विकास करत 
सुविधाजीवी ओ बिकाऊ 
जनसँ नहि भारत महान बनत 


उछल कूदमे मरि जायत, 
नहि भगत, आजाद बनत 
तमस समर केर अमर विजेता 
ज्योतिर्धर इ देश हमर 
पृथ्वी सूक्त, मंत्र, गायत्री 
केर उद्गाता सभसँ न्यारा 
भटकल, कुटिल, कुपात्र, कुजन मिलिजोत 


नहि एकर बुझा सकलाह 
जखन-जखन धन कुहासा होयत 


राम कृष्ण गाँधी जनमि लेताह 
आजादी अधिकार हमर 
उतर गानसँ तिलक कहताह 


अछि हमर विश्वास प्रबल जे 
सभ संकट हम पार करब 

डरू नहि अंगुलिमाल सभसँ 
नहि बुद्ध के हरा सकताह 


